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वित्त मंत्रालय 

आय तथा पूंजी पर करों के सम्बन्ध में बौहरे कराधान के परिहार 
( राजस्व विभाग ) 

और राजस्व के अपर्वचन को रोकने के लिए मारत गणराज्य की सरकार 

तपा श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच अभि 
विवेश -कर प्रभाग 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अप्रैल , 1983 

भारत गणराज्य की सरकार , समा श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी 
आय- कर 

गणराज्य को सरकार, आय तथा पूंजो पर करों के सम्बन्ध में वोहरे 
सा का० नि0 342 ( अ ).- - प्राय और पूंजी पर करों से सम्बन्धित काराधान के परिहार और राजस्व के अपर्वचन को रोकने के लिए 
पौहरे कराधान का परिवर्जन और राजयिनीय अपवंचन के निवारण के अभिसमय सम्पन्न करने की इच्छा से, नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई 
लिए भारत गणराज्य की मरकार और गयर्नमेंट ग्राफ दी डेमोक्रेटिक 
सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ श्रीलंका के बीच हुई , इससे उपाय 
कन्वेंशन का अनुममर्थन कर दिया गया है और उक्त कन्येशन के अन्नछेद 

अनुच्छेद । 
29 द्वारा यथा अपेक्षित अनुममर्थन लिखतों का प्रावान- प्रदान कर 

वैयक्तिक क्षेत्र 
दिया गया है । 
प्रत ; केन्द्रीय सरकार, प्राय -कार अधिनियम 1961 ( 1961 मा 

यह अमिममय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किमी एक प्रथवा 
13 ) को धारा 90 प्रोर कंपनी ( लाभ ) अनिक र अधिनियम , 1964 दोनों संविदामारी राज्यों के निवासी है । 
( 1964 का ) की धारा 24 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते , यह निदे देती है कि उफ्त कन्वेंशन के सभी उपबन्धों को 

अनुच्छेद 2 
मा के मेध में प्रमाको किया जाएगा । 

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर 
भारतीय गणराज्य की सरकार 

1. यह अभिसमय प्रत्येक मविदाकारी राज्य की ओर से प्राय तथा 
श्री लंका लोकतानिक समाजवादी गणराज्य की सरकार 

पणी पर लगाये गये करों के मामले में लागू , होगा फिर चाहे थे 
के बीच 

कार किसी भी तरह से लगाये जाते हों । 
आप तथा पूंजी यर करौ के संबंध में बौहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व के अपवंचन को गोकने के लिए 

. मुल पाय, कुल पूंणी, अथवा प्राय अथवा पूंजी के तत्वो पर लगाये 
अभिसमय 

गये मभी करीं जिसमें चल अथवा अचान सम्पति के अंतरण 
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हुए अभिलाभों पर कर मम्मिलित है , तथा पूंजी के मूल्यों में हुई (ii ) विधिक व्यक्ति भागीदारी अथवा संस्था जो संविदाकारी 
वृद्धि पर लगे करों - को भाप और पूजी पर कर समझा जायेगा । 

गज्य में प्रवृत्त कानूनों से इस प्रकार अपनी हैमियत प्राप्त 

करता है 
३. यह अभिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे है :-- - 
( क ) श्री लंका में . 

( छ ) " सक्षम प्राधिकारी " गब्दों से अभिप्रेत है : 
( i) आयकर , जिममे ग्रेटर कोलम्बो इकोनोमिक कर्मशिन से 

(i ) श्री लंका के मामले में , कमिपनर जनरल माफ ईगले 
लाइसेंस प्राप्म उद्यमो के कुल व्यापार पर प्राधारित 

रेवेन्यू 
प्रायकर मम्मिलित है ; और 

(ii ) मारन के मामले में , केन्द्रीय सरकार का मिस मंत्रालय 
( ii ) धन कर 

( राजस्व विभाग ) । 
( जिसे इसके बाद " श्रीनफा कर " कहा गया है ) 

2. जहाँ तक किसी सविदाकारी राज्य द्वारा हम अभिसमय को लागू 
( ब ) भारत में : 

करने के संबध है, किसी शब्द का , जो वहा परिभाषित नहीं हुमा हो , 
(i ) मायकर जिसमें उम पर लगाया गया कोई अधि संदर्भ की मन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, यह प्रर्य होगा जो उस राज्य के 
भार शामिल हैं : 

करो से सबंधित कामूनो के अन्तर्गत होता है , जो इस अभिसमय के 

विषय है । 
( ii ) प्रतिक र , और 
(iii ) धन कर 

अनुच्छेद 4 
( जिसे इसके बाद भारतीय कर कहा गया है ) 

भाषिक अघिपास 
( 4 ) यह अभिममय , किन्ही समरुप प्रथवा सारतः वैसे ही करो पर 
भी लागू होगा जो दोनो में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वाग , 

1. हम अभिसमय के प्रयोजनों के लिए , संविधामारी राज्य का 
वर्तमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर , वर्तमान अभिममय निवासी शब्यो से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस राज्य के 
पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गये ही । सषिवाकारी कानून के अंतर्गन, उनके अधिकास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा 
राज्यों में लक्षम प्राधिकारी अपने -अपने कराधान कानूनो में किए इम प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण उममें कर लगने योग्य 
गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे । 

है । किन्तु इस शब्द में ऐसा कोई व्यक्ति सामिल नहीं है जिम पर 

उम राज्य के स्रोतों से प्राय के संबंध में ही प्रथवा वहाँ स्थित 
अनुच्छेद 3 

पंजी के संबंध में कर लग सकता है । 


सामान्य परिभाषाएं 
1. इस अभिसमय में , जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो ; 
( क ) मविवाकारी राज्य और दूमरे मणिदाफारी राज्य शब्दों 

में संवर्भ की अपेक्षा के अनुमार श्रीलंका अथषा मारत 
अभिप्रेत है ; 


2. जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के कारण 
कोई व्यष्टि दोनो संविदाकारी राज्यो का निवासी हो , तो उसकी होम 
यत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी : 


( ख ) व्यक्ति शब्द में कोई व्यष्टि , कम्पनी तथा व्यष्टियों का 

कोई अन्य निकाय शामिल हैं ; 
( ग ) कम्पनी शब्द से कोई ऐमा निगमित निकाय प्रथया कोई 

इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निगमित निकाय 

को माप में मानी जाती हैं । 
( घ ) एक मंविधाकारी गज्य का उद्यम तथा मरे संविदाकारी 

गज्य का उद्यम शब्दों में क्रमश: मंविदाकारी राज्य के किसी 
निवासी द्वारा मंचालिन उद्यम और दूमरे मविदाकारी 

राज्य के निवामी द्वाग संचालित उद्यम अभिप्रेत है : 
( छ ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात शब्दो में भिगो ऐसे जलयान अथवा 

वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत है जो ऐसे किसी 
उद्यम द्वारा संचालित हो जिसकी प्रभावी प्रबंघ व्यवस्या का 
स्थान किमी संविदाकारी राज्य में हो , मिय। इसके फि . जब 
जलयान अथवा बाययान अन्य संविदाकारी राज्य के स्थानो 
के बीच चलाया जाना हो , 


( क ) वह उम संविदाकारी राज्य का निवामी माना जाएगा जिसमें 

उमको स्थायी गृह उपलब्ध हो । यदि उसको दोनों राज्यो 
में स्थायी निवास गृह उपलब्ध है तो वह उस राज्य 
का निवासी माना जायेगा जिसके माथ उसके व्यक्तिगत 

और माथिक मबध धमिष्ठतर है ( महत्वपूर्ण हितो का केन्द्र ) 
( ख ) यदि उस सविदाकारी राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण 

हितों का केन्द्र है, निएचय नहीं किया जा सकता हो , अथवा 
यवि उमको किमी भी सविदाकारी राज्य में स्थायी निवास 
गृह उपलब्ध नहीं हो , तो यह उस संविदाकारी राज्य का 
निवामी माना जायेगा जिसमे उसका व्यवहारिक प्रावास 
हो ; 


( ग ) यदि उसका व्यवहारिक पाशम दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा 

उनमें से किसी भी गज में नही है तो वह उस सविधामारी 

राज्य का निवामी माना जायेगा ,जिमको यह राष्ट्रिक है ; 
( घ ) यदि वह दोनों राज्यो का गष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी 

का भी गष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यो के सक्षम 
प्राधिकारी परस्पर सहमति बाग म प्रश्न का निर्णय करेंगे । 


( च ) गष्ट्रिक शब्द से अभिप्रेत है... 


( i ) मंयिवाकारी राज्य की राष्ट्रिमाता धारण करने वालों 

व्यक्ति 


3. जहाँ इम अनुच्छेव के पैराग्राफ ( 1 ) के उपबन्धों के कारण 
मे , व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनो सविदाकारी राज्यों का निवासी 
हो , तो यह उम मंविदामारी राज्य का निवामी माना जाएगा जिसमे 
उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है । 


- - - - 
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अनुच्छेर । 

जिस पर इम अनुच्छेद का पैराग्राफ ( 6 ) लागू होता है, वहां स्थित 

जोखिमों का बीमा करता है । 
एयायी स्थापना 
__ 1 छग अभिसमय के प्रयोजनों के लिए स्थायी स्थापना शब्दों 

6. एक सेभिवाकारी राज्य के उद्यम की अन्य संविदाकारी राज्य 
से कारोबार का यह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जहां उद्यम का 

में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापना नहीं मानी जाएगी कि यह 
कारोबार सम्पूर्णतः अथवा प्रशन . चलाया जाना है । 

उस दूसरे राज्य में किसी दलाल , मामाम्य कमीशन एजेंट अथवा 

स्वतन्त्र हैसियत पाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार 
* स्थायी स्थापना शब्दो मे विशेषतः निम्नलिखित शामिल होंग: 

करती है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम 
( क ) प्रबन्ध का स्थान ; 

सामान्य रूप में कर रहे हों । किन्तु जब इस प्रकार के एजेंट 
( ख ) शाखा ; 

के क्रियाकलाप उम उद्यम की ओर से पूर्ण रूप से अथवा लगभग 
( ग ) कार्यालय ; 

पूर्णरूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अन्तर्गत 
( घ ) कारखाना : 

स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा । 
( अ ) कर्मणाला . 

7. इस तथ्य से कि कोई कंपनी जो किसी संविधाकारी राज्य की 
( च ) खान, तेल अथवा गैम कूप , बादान प्रथवा प्राकृतिक संसाधनो निवासी है , किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके 
के निष्कर्मण का कोई अन्य स्थान ; 

वारा नियत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है , अथवा उम 

दूसरे राज्य में ( चाहे किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से अथवा बन्यथा ) 
( छ ) कृषि प्रयका कृषि मम्पदा अथवा बागान ; 

व्यापार अथवा कारोबार चलाती है उन दोनो कंपनियों में से कोई 
( अ ) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा सामूहिक परियोजना जा भी कपनी स्वत : दूमरी कंपनी की स्थायी स्थापना नहीं बन जाएगी । 
183 दिन से अधिक अवधि के लिए विद्यमान रहती हो ; 

अनुच्छेद 6 
( स ) किमी उद्यम द्वारा कर्मचारीयों प्रथवा अन्य का मिझो के 
के जरिये ऐसे स्थान पर ऐमी सेवा मों का प्रस्तुत किया 

अचल संपत्ति से आप 
जाना जिनमे परामर्श संबधी सेवाएं भी शामिल है , जहां 

1. अचल संपत्ति से आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया 
उम तरह के कार्य वेश के अन्दर 12 मास की किसी भी 

जा सकेगा जिसमें ऐसी मम्पति स्थित है । 
अवधि के भीतर कुल । 8.3 दिन से अधिक की अवधि अथवा 
प्राधियों के लिए चालू रहती है । 

2. अचल संपसि शब्दो की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की 

विधि के अंतर्गत की जायेगी ,जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । इन 
3. इस प्रमुग्छेद के पूर्ववर्ती उपबधी के होते हए भा , स्थायी 

शमों में किसी भी हालत में ये शामिल होंग-- - अचल संपत्ति के उप 
स्थापना शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नही माना जायेगा । 

साधन के रूप में संपत्ति , कृषि और अन संपत्ति में प्रयुक्त पशुधम 
( 4 ) उद्यम के माल पण्यो के केवल भण्डारकरण, प्रदर्शन मधयां तथा उपस्कर , ऐसे अधिकार जिन पर भू -संपत्ति संबंधी सामान्य कानून 
सुपुर्दगी के प्रयोजनार्थ सुविधा प्री का प्रयोग , 

में उपबंध लागू होते हो , अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार , बनिज 
( ख ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के मण्डा र करण , प्रदर्शन प्रथष । 

भण्डार , स्त्रोत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अथवा संचालन 

अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियस अदायगियों 
मुपुर्दगी के अनन्य प्रयोजनार्थ स्टाक रखना , 

के अधिकार पोत नौकाए तथा विभाग अचल संपत्ति नहीं माने जायेंगे । 
( ग ) अन्य उधम द्वारा मंगाधित करने के अन्य प्रयोजनार्थ 

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंध , अचल सम्पति के 
उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टाक रखना ; 

प्रत्यक्ष प्रयोग से , किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग 
( अ ) उद्यम लिए माल अथवा पण्यों का क्रय करने अथवा 

से होने वाली आय पर लागू होगे । 
सूचना संग्रह के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार का नियत 
स्थाम रखना; 

4. इस असुनछेद के पैराग्राफ ( 1 ) और ( 3 ) के बंध किसी 

उद्यम की अचल संपत्ति से आय और व्यावसायिक सेवाओ के निष्पावन 
( क ) उद्यम के व्यापार अथवा कारोबार में विज्ञापन, सूचना देने 

के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर 
अपया ऐसे बैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के अनन्य प्रयोजनार्थ 
जो प्रारम्भिक अथवा महायक किस्म के हों कारोबार का नियत 

भी लागू होगे । 
स्थान रखना । 

अनुच्छेद 7 
1. अन्य संधिवाकारी राज्य के उद्यम की ओर से किसी 

कारोबार से लाम 
सबिदाफारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के 
अभिकर्ता से भिन्न हो और जिस पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 6 ) __ 1. किसी संविधाकारी राज्य के उद्यम के लाभों पर केवल उम राज्य 
की व्यवस्थाए लागू होती हों -- प्रथमोफ्त राज्य में उस उत्यम की में ही कर लगाया जाएगा , जब तक वह उद्यम अन्य सविताकारी राज्य 
स्थाई स्थापना माना जायेगा यदि यह उम गज्य में उद्यम के नाम से संविदा करने में वहा स्थित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम मे कारोबार नहीं चलाता 
का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, हो । यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो , तो उद्यम 
जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा 

के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसने 
पण्यो के क्रय नक ही सीमित नही हो । 

ही लाभों पर कर लगाया जा मकेगा जो निम्नलिखित के कारण हए 

माने जा सकते है : 
5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी , एक 
समिदाकारी राज्य का कोई बीमा उद्यम , पुनः बीमा से संबंधित उद्यम 

( क ) उस स्थायी स्थापना , 
को छोड़कर, अन्य मवियाफारी राज्य में स्थायी स्थापना गामा जायेगा 

( थ ) उम दूसरे गज्य में बसे ही अथवा उसी प्रकार के माल 
गदि वह उम अन्य गज्य की सीमा में नीम की किस्त वमूल करता 

अपना पपयों की बिफी जमे कि म स्थायी स्थापना के 
है अथवा स्वतंत्र हैगियन के एजेंट मे भिम किसी व्यक्ति के द्वारा 

माध्यम से बेजे जाते हैं । अथवा 


- - -- - - - 


- 
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( ग ) उस वूसरे राज्य में किये गये वैसे ही अथवा उसी प्रकार 

7. महा लाभों में आय की ये मदें शामिल हों , जिनका इस अभि 
के व्यावसायिक कार्य से उस स्थायी स्थापना के माध्यम समय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, यहां उम 
से किये जाते हैं । 

अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधी से प्रभावित नहीं होंगे । 
उपर्युक्त उप-पराप्राफ ( ख ) और ( ग ) के उपबंध उस स्थिति में 
लागू नहीं होंगे जब उद्यम यह सिद्ध कर देता है कि ऐसी बिक्री 

अनुसछन 8 
अथवा क्रियाकलाप स्थायी स्थापना के कारण हुए नहीं माने जा सकते 

जहाजरानी और विमाम परिवहन 


1. किमी संविदापारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तराष्ट्रीय यातायात 
में पोस अथवा विमान मंचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल दम संवि 
कारी राज्य में ही लगाया जायेगा जिममें उद्यम का प्रभावी प्रमंध का 
स्थान स्थित है । 


2. पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के रहने हुए भी , अंतर्राष्ट्रीय यातायात 
में पोत संनालन से प्राप्त लाभों पर उम मंविदाकारी गग्य में फर लगाया 
जा सकता है जिसमें इस प्रकार का संचालन किया जाता है ; किन्तु इम 
प्रकार प्रभारित कर उस राज्य के आन्तरिक कानून द्वारा अन्य प्रकार से 
लगाये गये कर मे 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा : 

परन्तु शर्त यह है कि कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, 
इम प्रकार के लाभों को एक ऐसी राशि माना जायेगा ओ उन वरो रो 
अधिक नहीं होगी जिनकी इस प्रकार के लाभों की संगणाना के लिए 
अलग अलग राज्यों के कराधान कानून में वर्तमान में व्यवस्था है । 

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध , अन्तर्रा 
ष्ट्रीय यातायात में पोत अथवा विमान संचालन में लगे उपयमों द्वारा किमी 
पूल सेवा , किसी ममुका कारोबार अथवा किमी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात एजेंसी में भाग लेने में होने वाले लाभों के संबंध में भी इसी 
प्रकार लाग, होंगे । 

4. पराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय यातारात में पातों 
अथवा विमान संचालन से संबंधित निधियों पर व्याज को हग प्रकार के 
विमान के संचालन रो आय के रूप में मगना जाएगा, और अनुभद्र 
11 के अनुबंध इस प्रकार के व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे । 


2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 3 ) के उपबंधों के अध्याधीन , 
जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापना के माध्यम से कारोबार करता 
है , वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापना के कारण 
उसको उन लाभों का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब 
अपेक्षा रहती , अब वह, उन्हीं अथवा वैसी ही परिस्थितियों के अन्तर्गत 
जन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित तथा अलग 
उद्यम होता , और जिम उव्यम की वह स्थायी स्थापना है, उसके 
साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता । 

3. किसी स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में ध्ययों की 
कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी, जो स्थायी स्थापना के कारोबार के 
प्रयोजनों के लिए किए गए हों , और उनमें इस प्रकार किए गए 
कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे , चाहे में 
उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी स्थापना स्थित है अथवा अन्यत्र 
तथापि स्थायी स्थापना द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके 
अन्य कार्यालयों में से किसी को ( वास्तविक व्यय की प्रति पूर्ति से 
भिन्न म्प में ) पेटेन्ट अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के मदले 
में स्वामित्व , फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में , अथवा 
विशिष्ट सेवा सम्पादन अथवा प्रबन्ध के लिए कमीशन के रूप में 
अथवा , बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी स्पापना को उधार 
दिये गये धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें अवा की गयी 
हो , तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी आयेगी । 
इसी प्रकार , स्थायी स्थापना के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को 
हिसाब में नहीं लिया आयेगा जो स्थायी स्थापना वारा उदयम 
के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को 
( वास्तविक व्यय की प्रति पूर्सि से भिन्न रूप में ), स्थायी स्थापना 
बारा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में स्वामित्व 
फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में , अथवा विशिष्ट 
सेवा सम्पवा के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन के रूप में अथवा बैंक 
उद्यम के मामले को छोड़कर , अन्य मामलों में , उद्यम के प्रधान 
कार्यालयको अथवा उसके किसी अन्य कार्यलयों में से किसी को उधार 
विये गये धन पर म्याज के रूप में उदयम के प्रधान कार्यालय अपवा 
उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को प्रभारित की गयी हो । । 

4. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य में , उद्यम के कुल लाभों को 
उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजम के आधार पर , किसी स्थायी 
स्थापना के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रथा 
हो , यहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 2 ) की कोई भी व्याख्या उम 
संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा रुढि प्रभाजन पद्धति से , कर लगाने 
वाले लाभों को निश्चित करने से निर्धारित नहीं करेगी तथापि , 
प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित 
सिवान्तों के अनुसार होगा । 

5. कोई लाभ मात्र इस कारण स्थायी स्थापना को हुए नहीं 
माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापना वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य 
पस्तुएं खरीदी गई है । 
___ . पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनो के लिए, स्थायी स्थापना के कारण 
माने जाने वाले लामों को तब तक , उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित 
किया जायगा जब तक कि उसके निमय कोई उपयुक्त सथा पनि कारण 
नहीं हों । 


5. यदि किमी जहाजरानी उद्यम के प्रभार्थी प्रमध का स्थान किसी 
पोत पर हो , तो वह उम मयिवाकारी राज्य में स्थित माना जायेगा जिसमें 
पोन का मुल बन्दरगाह स्थित है, और अगर उस पोत का ऐसा कोई मूल 
बन्दरगाह न हो , तो वह उस राज्य में स्थित माना जायेगा जिस राज्य 
का पोन का संचालन निवासी है । 


अनुच्छेष 

सम्बस जदयम 
1 . जहां 
( क ) एकः मंविधाकारी राज्य का उद्यम दुमरे संविदाकारी राज्य 

के उदयम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पंजी में , प्रत्यक्षल: अथवा 
अप्रत्यक्षत: भाग लेता है , अथवा 


( म्स ) ये ही व्यक्ति , प्रत्यक्षा मशवा अप्रत्यक्षत किमी माथिदापारी 

राज्य के उद्यम में और दूसरे मंविदाधारी राज्य के उद्यम में 

प्रबन्ध , नियंत्रण अपवा पूजी में भाग लते हैं, 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के बीच उनके 
वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी गने रखी अथवा लगाई जाती है , 
जो सी शो से भिन्न है, जैमी स्त्रतत्र उद्यमों के बीन रगतो आती है , 
वहां मे कोई लाभ जो , इन शर्तो के नहीं होने की हालत में , उन उदयमों 
में मे एका को प्राप्त तुप होते , किन्तु इन सौ के कारण प्राप्त नहीं हार 
तो ये लाभ उम उद्यम के लाभों में मम्मिलिन । ये गा सकेंगे और ये 
मवतुमार कराधेय हो सकेंगे । 
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2. जहां एक मंभिदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उदयम के लाभो 
में उन लाभो को सम्मिलित करता है - और मदनुमार कर लगाता है , 
जिन पर मर सविदाकारी र ज्य का एक उदयम उम दूसरे राज्य में कर 
लगाता है और इस प्रकार मम्मिलित किये गये लाभ घे लाभ है जो प्रथमोक्न 
राज्य के उदयम गा प्राप्त हुए हति यदि दो उदयमो के बीन लगाई गई 
पाते वे हानी जो स्वतंत्र उदयभो के बीच लगाई जाती है , तब यह 
अन्य राज्य उन लाभो पर पहा प्रभावित कर की राशि का समिम ममा 
योजन करेगा । इस प्रकार के गमायोजन का विनिश्चय करने में , इस 
अभिगमय के अन्य जाबंधों का भी आवश्यक ध्यान रखना होगा और यदि 
आवग्गा हो ना बिदाकारी राम के मक्षम प्राविचारी , एक दूसरे से 
परामर्श करेंगे । 


यह उदभूम होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी हो 
तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि घ्याज की सफाल रकम से 10 प्रति 
शन से अधिक नहीं होगी । 

3. पैराग्राफ 2 के पबधों के बावजूद एक संविदाकारी राज्य में 
उद्भूत होने वाले व्याज पर जम राज्य में कर से छूट दी जmगो यदि : 


( क ) व्याज अदा करने वाला उम मंयिदाकारी राज्य की मरकार हो 

अथवा जमका कोई स्थानीय प्राधिकरण हो , अथवा 


अनुराव 10 
लाभांश 


( ख ) व्याज दुमरे सविदाकारी राज्य की सरकार अथवा समके 

म्यानीय प्राधिकरण अथवा उस दूसरे मविवामारी राज्य अथवा 
उमके किसी स्थानीय प्राधिकरण की पूर्णत . स्वामित्व पानी 
किमी गजेंसी अथया किसी माध्यम (जिम में विस्तीय संस्थान 

शामिल है ) का अदा किया गया हो । 

। हग अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "व्याज " शब्द में सरकारी प्रति 
भृनियों , बंध- पन्नों अथवा ऋण-पत्रो, चाहे उनको लाभो में भागीदारी का 
अधिकारी प्राप्त हो अश्रया नहीं, और हर प्रकार के ऋण चावो मे प्राप्त 
आग और माथ ही सभी अन्य सी आय में अभिप्राय है, जो जिस संधि 
पामारी। गज्य में आय उद्भून हुई हो , उस राज्य के कराधान कानून 
के अनुसार त्रार दिये गये धन मे पाम आय मे समाविष्ट की गई हो । 


1. जा कपनी एक गवामागे गाय की निवासी है, लगके द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के निवामी को अदा किये गये लाभाश उम दूसरे 
राज्य में कराधेय होगे । 

2. मथापि, इस प्रकार के लाभाश उम मविद कारी राज्य में भी 
कराधेय होंगे जिमको लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है और 
यह कर उस राज्य के कानून के अनुमान लगाया जाएगा, किन्तु इस प्रकार 
लगाया जाने याला कर नामाशो की मकान रकग के 15 प्रतिशत से अधिवा 
नहीं होगा । 


3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त लाभाशो शब्द का अभिप्राय , शयरो , 
खानशेयरी , संस्थापक शेयरी अथवा मे अन्य अधिकारी से , जो ऋण वावे 
नहीं हो और लाभी में महभागी हो प्राप्त आय से भथा अन्य निगमिन 
अधिकारो से प्राप्न आय से है जिस पर उस सविदाकारी गज्य कराधान 
कानन द्वारा शेयरी से प्राप्त आय पर लगाये जाने वाले की तरह से ही 
कार लगाया जाता है, जिसकी विमरण नारने वाली कंपनी निवामी है । 


5. पैगग्राफ ( 1 ) मे ( 3 ) के उपमध उस स्थिति में लागू नहीं होगे 
यदि म्याज का हितभागी स्वामी मंपियाकारी राज्य का निवासी होने से 
दूसरे मविदाकारी राज्य में जिममें पाम नस्पन्न हुआ हो , उसमें स्थिति 
किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता हो और जिम दाये 
वे बारे में व्याज अदा किया गया हो वो इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान 
रा प्रभावी रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 के 
उपबंध लागू होंगे । 


___ 4.पैमाफ ( 1 ) मथा ( 4 ) के पबध उम स्थिति में लागू नहीं 
होगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी , जो एक संविदाका , गाज्य का 
निवासी है, दारे मविधाकारो गज्य में व्यापार करना है भिमका , लाभाश 
अदा करने वाली धापनी, वार स्थित एक म्यागी स्थापना के गाध्यम से , 
निवागी है और जिस धारिता के बारे में लाभाशो की अदायगी की जाती 
है , वह इस प्रकार के स्थायी स्थापना से प्रभावी टप से सम्बन्ध है । 
ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे । 


6 किमी पंविधाकारी राज्य में छयाज उद्भन हुआ माना जाएगा , 
यदि ब्याज अदा करने वाला स्थग मंविदाकारी राज्य कोई स्थानीय प्रा 
धिकारी अथवा "उस राज्य का कोई निवामी हो । किन्तु, जहा ब्याज अदा 
करने वाले व्यकिल का , चाहे वह मविवावारी राज्य का निवासी हो अथवा 
नहीं, मयिवाकारी राज्य में उसका एक स्थापी प्रतिष्ठान हैं , जिसके संबंध 
में यर ऋण लिपा गया था जिस पर छमाज को अदायगी की गई है , और 
इस प्रकार का ब्याज उम स्थायी प्रनिष्टान द्वारा वहन किया जाता है तब 
यह ब्याज उस मविदाकारी राज्य में उभूम माना जाएगा जिसमें वह 
स्थागी प्रतिष्ठान स्थित है । 


5. जहां कोई कपनी, जो एक मंथिवाकारी राज्य की निवामी है , 
मरे मंविदाकारी गज्य से लाभ अथया आय प्राप्त करती है, यहां 
कंपनी बाग किये गये लाभाशों पर , जहा तक कि से लाभांशो को छोड़कर 

ओ दूसरे राज्य के निवासी को अदा किये गये हों अथवा जहां तक 
कि जिममे धारिता के बारे में लाभाणों की भवायगी की जाती है यह 
उम राज्य में स्थित इस प्रकार के म्याची स्थापन से प्रभायी मा से सम्बद्ध 
है , उम दमरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जायगा, और न ही कंपनी 
के अविनागिन नाभी पर अवितरित लाभकार की किस्म का कोई कर 
लगाया जाएगा , यले अवा किये गो लाभांश अथवा अविपरित लाभ 
पूर्णत . अथवा अणन म दूसरे रा में उत्पन्न होने वाले लाभ अयथा आय 
के रूप में ही हो । 

अगुच्छेद 11 


7. जहा ज्याज अदा करने वाले हिमभागी स्वामी के बीच अथपा उन दोनों 
के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण , 
अदा की गई ट्याप की रकम , उम ऋण दाये को ध्यान में रखते हुए 
मिक लिए ग्राज की रकम अदा की गई है , उस रकम से बढ़ जापी है, 
जिम के लिये भ प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले 
और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गयी प्रसोल होती हो , वही इस 
अनुच्छोर के उपबंध केवल अन्तिम पगिन रकम पर लागू होगे ऐसे मामले में , 
अदायगी के अतिरिक्षन भाग पर , इग अभिसमय के अन्य उपबंधों का अनु 
पालन घरते हुए , प्रत्येक मचिदाकारी गग्य के कानून के अनुमार पर लगाया 
नागा । 


अनुग्छेद 12 

रायल्टी 


1 . एका गंविदामार्ग गज्य में अनिन होने वाले तथा दूसरे राज्य के 
निवामी को अदा किो जाने वाले व्याज पर - दुसरे राज्य में नार लगेगा । 


1. एक संविदाकारी राज्य में उन्भन होने वाली और पुमरे मंयिदा 
जारी गग्य के निai का अदा की गई सयटियों पर दमरे गा में 
कर लगाया जा गवेगा । 

2. तथापि, ऐभा राल्टिमों पर उस सविदाकारी राज्य में भी , जिममें 
बे उदभूम होती हैं, और उमी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया 


2. तथापि , इस प्रकार के ब्याज पर उम मंविदाकारी राज्य में भी 
और उस गज्य के कानून के अनुभार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में 
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4. किसी कंपनी के स्टाकों तथा शेयरों के अन्तरण से प्रान लाभ पृट 
कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा जिसमें वे जारी किये 
गये हों । 


5. इस अनुच्छेन के पैराग्राफ ( 1 ) से ( 4 ) मे उल्लिखित मम्पति 
से भिन्न किसी संपत्ति पर कर फेवल उम संविदामारी राज्य में लगाया 
आएगा जिसका अन्तरणका निवासी है । 


जा सकेगा किन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायल्टी का हिमभागी स्वामी हो तो 
इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी गल्टियों की सकल रकम के 10 प्रति 
शत से अधिक नहीं होगा । 

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ रायल्टिया शम्च " से साहित्यिक , 
कलात्मक अथवा वैज्ञानिका कलियों जिनमें चलचित्र फिल्में अथवा दूर दर्शन 
अयया प्रमारण के लिए फिल्में अथवा देप शामिल हैं, कोई पेटेन्ट, ट्रेणु 
मार्क , डिजाईन अथवा माडल प्लान , गप्न फार्मला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग 
अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक 
अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए 
अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी 
के लिए प्राप्त किमी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) तथा ( 2 ) के उपगंध उस हालत 
में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी का हितभागी म्यामा मो एक संविदाकारी 
राज्य का निवासी है और संविधाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियो सुवभुत 
होती है वहां पर स्थित स्थागी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यापार चलाता 
है तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के बारे में गल्टियों की अदायगी 
की जाती है, ऐसे स्थायी प्रमिष्ठान से कारगर मप से संबंधित हैं, से 
मामले में अनुच्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे । 


6. अन्तरण शम्च का अर्थ संपत्ति का विक्रय , विनिमय , अन्नरण 
अथवा स्याग अथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग 
अलग संविधाकारी राज्यों में प्रवृस किसी भी कानून के अन्तर्गत उमका 
अनिवार्य मधिग्रहण है । 


अनुच्छेद 14 

स्वतंत्र परितगत सेवाएं 
___ 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को ध्यावसायिक 
सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतन्त्र कार्य कलापों के संबंध में 
प्राप्त हुई आय पर क : फेवल उसी राज्य में लगेगा जब तक कि वह दूसरे 
सविधाकारी राज्य में 12 माह की किसी ऐसी अवधि के भीतर कुल 
मिलापार 120 दिनों से अधिक की अवधि अथवा अधियों के लिए 
मौजूद नहीं रहा हो जिसमें ऐसी आय पर कर दूसरे सषिवाकारी राज्य 
में भी लग सकता हो । 


5. किसी मंविदाफारी राज्य में गल्टियां उपभून हुई मानी आएगी , 
यदि रायल्टी अदा करने वाला राज्य स्वयं कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा 
उम राज्य का कोई निवासी हो । परम्तु जहां गल्टियां अदा करने वाल 
व्यक्ति का चाहे वह संधिवावारी राज्य का निवामी हो अथवा नहीं , एक 
संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रमिष्ठान है जिसके संबंध में रायटी 
अवा की गई थी और इस प्रकार की रायल्टियां नम स्थायी प्रतिष्ठान 
बाग उदभूत हुई हैं तब ऐसी रायल्टियां उस मंविदाकारी राज्य में उवभूत 
मानी जाएगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है । 


2. व्यावसायिक सवाप शब्दों में स्वतस्त्र वैज्ञानिक , साहित्यिक , 
कलात्मक , शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , 
यकीनी, इंजीनियगे, वास्तुकारों, दाल -चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतन्त्र 
कार्यकलाप भी शामिल हैं । 

अनुच्छेद 15 
पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 


. जहां, रायल्टी अदा करने बाग्ने और हितभागी स्वामी के ओच 
अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का 
संबंध होने के कारण , अदा की गयी रायल्टियों की रकम , नमके ऐसे 
इस्तेमाल , अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये 
वे रायल्टियां अदा की जाती है उस रकम से मर जाती है जिसके लिये 
इम प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और हित 
भागी स्वामी के गीत्र सम्मान हो गयी होती वहां इस अनुच्छेद के उपबंध 
केवल अन्तिम वर्णिन रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में , अवायगियो के 
अधिभाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों का अनुपालन करमे हए प्रत्येक 
संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार फर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद 16, 18 और 19 के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी 
राज्य को , नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त बेसन , मंजूर। तथा अन्य इस 
प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक 
कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो । यदि नियोजन 
दूसरे संविदाकारी राज्य में हो ता उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे 
राज्य में कर लग सकेगा । 


2. पैराग्राफ 1 के उपबंधो के होते हुए भी , एफ संविदाकारी राज्य 
किसी निवासी को , दूमर संविदाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के 
संमंघ में , प्राप्न पारिश्रमिक पर कार , केवल प्रथमौलिलाखन राज्य में ही 
लगेगा यदि : 


( क ) प्राप्तकर्ता 12 माह की फिमी अवधि में कुल मिलाकर 183 

दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद 

रहा है , और 
( स ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी 

भोर से की गई हो जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है , 


अनुच्छेद 13 

पूंजोगत लाम 
1. फिसा सविदाकारी राज्य के किमी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 के 
पैराग्राफ ( 2 ) में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल 
संपत्ति के अन्तरण से प्राप्म होने वाले अभिलाभ पर फर दूसरे राज्य में 
लगाया जा मकेगा । 

१. चल संपत्ति के अन्तरण से , जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की म्यापारिक 
सपत्ति के अग के रूप में एक सविधाकारी राज्य में स्थित है जिसमें ऐसे 
स्थायी प्रतिष्ठान ( अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ ) के अन्सरण से 
होने बाल लाभ भी शामिल हैं जिन पर उस दूसरे राज्य में कर लग 
सकेगा । 

3. अन्सर्राष्ट्रीय यातायास में चलाये जाने वाले अलपोतो अथया वायु 
यानी अथवा इस प्रकार के जलपोतो अथवा वायुयानों के संचालन से 
संबंधित चल गम्पत्ति के अन्मरण से प्राप्त लाभ केवल नम संविदाकारी 
राज्य में कराधा होगे निगमें उपयम के कारगर प्रबंध गाा स्थान रियन 
हो । 


और 


( ग ) पारिश्रमिक किमी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा निश्चित स्थान 

द्वारा बहन न किया गया हो , जो कि तुम नियोजक का 

दूसरे राज्य में है । 
3. इस अनुछेद के पूर्ववर्ती उपबंधों में होते हुए भी , अन्तराष्ट्रीय 
यातायात में जलपोत पा अथवा वाययान पर किये गये नियोजन के संमंध 
में पारिश्रमिक पर मर उम संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिनमें उम 
उदयम की प्रभावी प्रबंध व्यवस्था है । 


[ भाग II -- ख: 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


. 
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- - 
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- 


अनुच्छेद 16 
निदेशक-शुल्क 


4. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये सरकार पाब्द के पोनों संविधा 
कारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण , 
भारतीय रिजव श्रम तथा श्री लंका का सेण्ट्रल बैंक शामिल होंगे । 


मविवाफारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक 
मंडल के एक सदस्य का हैसियत से जो दूसरे संविधानारी राज्य का 
निवासी है , प्राप्त निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अवायगियों पर 
उस दूसरे मंविधाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 


अनुच्छष 19 
गैर-सरकारी पेनगम तथा पारिकियो 


अनुच्छेद 17 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी द्वारा दूसरे मंविधाकारी 
राज्य के स्रोतों से किसी भी पेन्शन ( अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेन्शन 
से भिन्न ) अथवा वाषिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखिम सविदाफा । राज्य 
में लगाया जा सकता है । 


कलाकार और खिलाड़ी 


1. अनुजछेद 14 तथा 15 के उपबंधों के होते हुए भी , लोफ मनो 
रंगनकर्ताओं ( असे थियेटर , चल-चिन्न रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार 
तथा संगीतकार.) अथवा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने वैयक्तिक 
कार्यों में प्राप्त आय पर उम मंविधाकारी राज्य में यार लग मकेगा जिमम 
ऐसे कार्य किये गये हों ; 


. पन्शन शब्द का अर्थ उम नियत-कालिक भुगमान से है जो 
अतीत की मेवाओं के प्रतिफल के सप में अथवा वायिस्व-निष्पादन के 
दौरान शारीरिक चाट की क्षतिपूर्ति के रूप में किया गया हो । 


3. बार्षिी शब्द का अर्थ उस गशि से है जो धन अथवा धन के 
मुल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिये भदायगिया करने के किसी 
दायिस्य के अधीन , जीवन पर्यन्न अथवा विनिविष्ट अथवा निश्चिम ममया 
वधि के दौरान उल्लिखित ममय पर देय होगी । 


किन्तु ऐसी आय पर उकम विदाकारी राज्य में कार नहीं लग गकेगा , 
यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं अथवा खिलापियों को उस राज्य की यात्रा 
का व्यय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षत; , दूसरे संविदाकारी गज्य की सरकार 
की सार्वजनिक निधियों से पूर्णत: अथवा पर्याप्त , किया गया हो । 


अनुच्छेद 20 


प्राध्यापक तथा अध्यापक 


2. जहा मनोरंजनका अथवा खिलाड़ी हारा उमकी वैयक्तिक त्रिया 
कलापों के संबंध में प्राप्न भाय मनोरजनवार्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त 
नहीं हो अपितु अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो , वहाँ अनन्छेच 7, 14 तथा 15 
के उपबन्धों के होते हुए भी , उस आय पर कर उम मंविदाकारी राज्य में 
लग सकेगा जिम राज्य में मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी वारा से क्रिया 
कलाप किये माले हैं । 


अगर कोई प्राध्यापक अथवा अध्यापक किमी संविदाकारी राज्य में , 
किसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं हो , किसी विश्व 
विद्यालय, कालेज, विद्यालय अथवा किमी अन्य शैक्षणिक संस्था में अध्यापन 
अथवा अनुसंधान करने के प्रयोजन से अस्थायी यात्रा पर जाता है और 
अगर वह ऐसे दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविधाकारी राज्य का निवासी 
रहा हो , तो उसे ऐसे अध्यापन अथवा अमुसंधान के लिये प्राप्त पारिश्रमिक 
के संबंध में प्रथमोल्लिम्बिन संविदाकारी राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी । 


3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए सरकार शब्द में दोनों संविदा 
कारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी गज्य की राज्य सरकार , राज 
नीतिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्राधिकरण मम्मिलिन माने जायेंगे । 


अनुच्छेष 21 
विद्यार्थी और प्रशिक्षु 


अनुच्छेद 18 
सरकारी सेवा 


1. ( क ) किमी मंविदाकारी राज्य की सरकार दाग किमी व्यष्टि 
को उस राज्य अथवा लमके विमा स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई 
मेवाओं के संबंध में अदा किया गया पेन्शन से भिन्न पारिश्रमिक केवल 
उस राज्य में ही कराधेय होगा । 


1 . कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु जो एक संविदाकारी 
राज्य की यात्रा से तुरल पहले उस मंविदाकारी राज्य का मियामी हो 
अथवा रहा हो और जो मान अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन 
के लिए प्रथमोल्लिखित गज्य में उपस्थित हो , अपने भरण -पोषण, शिक्षा 
अथवा प्रशिक्षण के निमित्त अदायगियां प्राप्त करता हो , तो उस पर उस 
राज्य में कर नहीं लगेगा बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर 
के स्रोतों से उत्पन्न हो । 


( स ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल दूसरे राज्य में ही 
लगेगा यदि उस दूसरे राज्य में सेवाएं की जाती हैं और यष्टि उम 
गज्य का निवामी हो मो : 

(i ) उस राज्य की राष्ट्रिक हो , अथया 
( ii ) मान्न सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी 

नहीं बना हो । 


2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) के अन्तर्गत न आने वाले रोजगार 
से प्राप्त अनुदानों , छात्रवृत्तियों और पारिश्रमिक के संबंध में इस अनोद 
के पैराग्राफ ( 1 ) में उल्लिखित कोई विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष 
ऐसी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के दौरान , अन्य बातों के अलावा करों के 
सम्बन्ध में उसी प्रकार की छूटों, राहतों अथवा मटौतियों का हकदार 
होगा जिस प्रकार की छूट , राहत अथवा कटौतियां उम राज्य के निवामियों 
को मिलती हैं जिसका कि वह दौरा कर रहा हो । 


2. किमी भी संविधाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति 
को अदा की गई किमी भी प्रकार की पेन्शन पर कर उम संविदाकारी 
राज्य में लगाया जा गगा। 
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अन्य आय 


3. अनुच्छेद 15, 16 नथा | ) के उपबन्ध किमी भी मंविदाकारी 
राज्य की सरकार अथवा उमफे किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाये 
जा रहे कारोबार के मम्बन्ध में की गई सेवाओं से सम्बन्धित पारिश्रमिक 
तया पेन्शन पर लागू होगे । 


एक मविदाकारी राज्य के निवासी की आग की मदों पर कर, जिनका 
उहालेख इस करार के पूर्वोक्स अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है 
लेकिन जिन पर उस राज्य में कर लगाया जाता हो , मिर्फ उमी राज्य में 
कर लगाया जाएगा । 
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पंजी 
1. अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ ( ३ ) में उल्लिखित अचल मम्पत्ति 
द्वारा निरुपित पूंजी पर कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा 
जिसमें वह मम्पत्ति स्थित हो । 


कि वे इस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू 
थी और उक्त तारीख के बाद उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ 
हो अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन हुआ हो जिसमें उनके 

सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; अथवा 
( ब ) 1978 के बृहत्तर कोलंबों आर्थिक आयोग कानून म . 4 की 

धारा 17 के अंतर्गन किया गया कोई कागर ; अथवा 
( ग ) कोई भी अन्य उपमंध जो कर की ऐसी छूट अथवा कटौती 

मंजूर करने के लिए बाद में बनाए जाये जिसके बारे में 
मक्षम प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि उसका स्वरूप 
मूलन: कैसा ही है यदि उसमें आद में संशोधन नहीं किया गया 
हो अथवा केवल ऐमा मामूली संशोधन किया गया छो जिमसे 
उसके मामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो । 


2 अल संपसि द्वारा निम पिन पूंगी जो किमी उधम के किमी स्थायी 
प्रतिष्ठान की व्यावसायिक संपत्ति का एक भाग हो उस पर उस संविदा 
कारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थिम 


हो । 


3. इम अनुभाछेद के पैराग्राफ ( 2 ) के उपबंधों के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जलगानों और वायुयानों तथा 
ऐसे जलयानों एवं वायुयानों के संचालन से मयंधित चल संपति पर कर 
उसी मंविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा जिसमें उद्यम के कारगर प्रबंध 
का स्थान स्थित हो । 

4. किमी मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूंजी के अन्य सभी 
तस्व केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे । 
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बौहरे कराधान का अपाकरण 
1. दोनों संविदाकारी राज्यों में अपने अपने यहां लागू कानून , आय 
और पूंजी के कराधान के मामले में लागू रहेंगे जब तक कि इस अभिसमय 
में इसके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो । जहां आय अथवा पूंजी पर 
दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगता हो वहाँ इस अनुच्छेद के निम्न 
लिखित पैराग्राफों के अनुसार दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जायगी । 


4 . श्रीलंका से बाहर किमी राज्य क्षेत्र में देय कर को श्रीलंका के 
फर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति देने संबंधी श्रीलंका के कानून के 
उपबंधों के अध्यधीन ( जो इसके मामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेंगे ) , 
भारत के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार , प्रत्यक्षमः 
अथवा कटौती द्वारा भारत में सोतों से प्राप्त लाभों, आय अथवा प्रभार्य 
अभिलाभों (किमी लाभांश के मामले में , जिन लाभों में से लाभांश अदा 
किया जाता है , उनके संबंध में देय कर को छोड़कर ) अथवा भारत में 
पूंजी पर देय भारतीय कर को , आय अथवा पूंजी की जिन मदों के मंदर्भ 
में श्री लंका के कर, की संगणना की जानी है उन्हीं मदों के संदर्भ में संग 
णित श्रीलंका के किसी कर के प्रति अमा के साप में स्वीकार किया 
जायगा । 


बशर्ते कि ऐसी जमा श्रीलंका के कर से अधिक न हो ( ऐसी कोई 
जमा स्वीकार करने से पूर्व यथा संगणित ) जो भारत में स्थित स्रोतों से 
प्राप्त हुई आय अथवा भारत में पूंजी के अनुरूप हो । 


2. भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र में देय कर को भारतीय कर के 
प्रति जमा दिखाने की स्वीकृति देने से संबंधित भारत के कानून के उपबंधों 
के अध्यधीन ( जो इसके मामान्य सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेंगे ) , 
श्रीलंका के कानून के अंतर्गत और इस अभिसमय के अनुसार, प्रत्यक्षतः 
अथवा श्रीलंका के अंतर्गत स्रोतों से प्राप्त लाभों , आय अथवा प्रभार्य अभि 
लाभों (जिसमें किसी लाभाश के मामले में , जिन लाभों में से लाभांश 
अवा किया आता है उनके संबंध में देय कर की रकम शामिल नहीं है ) 
पर कटौती द्वारा अथवा श्रीलंका में पूंजी पर देय श्रीलंका के कर को , 
आय अथवा पूंजी की मिन मदों के संदर्भ में श्रीलंका के कर की संगणना 
की जाती है उन्हीं मदों के संदर्भ में संगणित किसी भारतीय कर के प्रति 
जमा के रूप में स्वीकार किया जायगा । 


5. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 4 ) के प्रयोजनार्थ देय भारतीय कर 
पदबंध में निम्नलिखित के अंतर्गन उस वर्ष के लिए अथवा उमफे किसी 
भाग के लिए मशूर की गई कर की कोई छूट अथवा कटौती को छोड़कर 
ऐसी कोई भी रझम शामिल मानी जायगी जो किमी भी वर्ष के लिए 
भारतीय कर के रूप में देय रही हो : 
( क ) निम्नलिखित उपबंधों में से कोई भी उपबंध अर्थात्, आयकर 

अधिनियम , 1961 की धारा 10 ( 4), 10( 4क ), 10 (15 ) 
( iv ) , 32 , 330 , 35ग , 545 , 8गग , 80 जम , 80 , 

80 ट , अथवा 
( ख ) कोई भी अन्य उपबंध जो फर की ऐसी शूट अथया कटौती 

मंजूर करने के लिए बाद में मनाए जायें, जिमके बारे में सक्षम 
प्राधिकारियों की यह सहमति हो कि या पर्याप्त रूप से समान 
स्वरुप की है, यदि उसमें बाद में संशोधन नहीं किया गया हो 
अथवा केवल ऐसा मामूली संशोधन किया गया हो जिमसे उसके 
सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो । 


लेकिन जमा दिखायी जाने याली ऐमी रकम ( इस प्रकार की कोई 
जमा स्वीकार करने से पूर्व यथा संगणित ) भारतीय कर से अधिक नहीं 
होगी जो श्रीलंका स्थित स्रोतों मे प्राप्त हुई आय अथवा श्रीलंका में पूंजी 
के अनुरूप हो, जिससे कि जहा बह निवामी एक ऐसी कंपनी है जिसे 
भारत में अतिकर जमा करना है, वहां उपर्युक्त अमा प्रथमत: कंपनी द्वारा 
भारत में देय आयकर के संदर्भ में जमा मानी जायगी और यदि कोई रकम 
शेष रहती हो तो यह उसके द्वारा भारत में अवा किये जाने वाले अनिकर 
के संदर्भ में जमा मानी जायगी । 


3. इस अनुच्छेद के पंगग्राफ ( 2 ) के प्रयोजन से श्रीलंका फा 
देय कर पदबंध में ऐमी कोई भी राणि शामिल होगी जो किसी वर्ष 
विशेष के लिए श्रीलंका के कर के रूप में देय हो लेकिन उसमें निम्नलिखित 
के अंतर्गत उस वर्ष विशेष के किसी भाग के लिए दी गई छूट अथवा 
कटौती शामिल नहीं होगी : --- 
( क ) निम्नलिखित उपबंधों में मे काई भी एक उपबंध अर्थात् 1979 

का श्रीलंका अन्तर्वशीय रामस्व अधिनियम , संख्या 28 की धारा 
11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 5, जहां तक 
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सम व्यवहार 
1. एक संविदाकारी राज्य के गष्ट्रिकों पर दूगरे संविदाकारी राज्य 
में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तन्मबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लाग 
नहीं की जायगी , जो उस कराधान से और उन मंबंधित अपेक्षाओं से भिन्न 
अथवा अधिक भाग्पूर्ण हो , जो उस एमरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही 
परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है । यह उपबंध अनुष्ठेद 
के उपबंधों के बावजूद, ऐसे व्यक्तियों पर लागू होगा जो एक अथवा दोनों 
संविदाकारी राज्यों के निवासी नही हो । 


HE .... 


3 (i) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय से सहमति के प्रयोजनार्थ संबिवा 
पारी राज्यों के सभम प्राधिकारी, एक दूमरे के साथ सीधे पत्र -व्यवहार 
कर सकते हैं । सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श के माध्यम से , इम अनुग्छेद 
मे उपबंधित पारस्परिक करार कार्यविधि को कार्यन्वित करने के लिए 
उपयुक्त द्विपक्षीय कार्यविधियों , गर्ने , पनियां और नीकों का विकाम 
करेगे । इसके अतिरिक्त , एक सक्षम प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित विपक्षीय 
कार्यों और पारस्परिक करार कार्यविधि के कार्यान्वयन को सरल बनाने 
के लिए समुचित एक पक्षीय कार्यविधियां, शर्ने पद्धतियां और तकनो के 
विकसित कर सकता है । 


2. एक संविदाकारी राम के उयम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में 
न्यायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐमा कराधान लागू नहीं किया 
जाएगा जो उस दूसरे राज्य के मे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने 
वागे कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकल हो । इम उपबंध का यह अर्थ नहीं 
लिगा जायगा कि एफ मविदाकारी राज्य दुसरे संविवाकारी राज्य के 
निवागियो को ये वैयक्तिक छूट , राहत और कटौतियां देने के लिए बाध्य 
है गिम्हे वह कराधान के पमोजन के लिए नागरिक हैसियत अथवा 
पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने निवामियों को देता है । 
____ 3 जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ ( 1 ) अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ ( 7 ) 
अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ ( 6 ) के उपबंध लागू होते हैं उसे छोड़ 
कर , एक सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूमरे मंविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी को अदा किए गये पाज, रायल्टियों और अन्य वितरण , 
ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ 
उन्ही शर्तों के अधीन कटौती योग्य होंगे मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के 
नियाली को अदा किये गये होो । इसो प्रकार, एक मंविदाकारी राज्य के 
किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिये गये 
कोई ऋण, ऐसे उधम की कर लगने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजन के 
लिए, उन्हीं शतों के अधीन कटौती के योग्य होंगे, मानों के प्रथमोल्लिखित 
राज्य के निवामी को अनुयंधित किये गये हों । 


अनुच्छेद 27 


सूचना का आवान-प्रदान 


___ 4. एक मविधाकारी गग्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णत: अथवा 
अंशत: दुसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के 
प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः म्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोक्त 
मविवाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा 
लागू नहीं की जायगी जो उम कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं में भिन्न 
अथवा अधिक भारपूर्ण हों , जो प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उग्रमों पर 
लागू होती है अथवा हो सकती हैं । 

5. इस अनुच्छेद के उपबंध , अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
पत्येक किस्म और प्रकार के करों पर लागू होंगे । 


__ 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐमी मूत्रना का आदान 
प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबन्धों को अश्या नंविदाकारी गज्यों 
के उन करों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों के उपबन्धों को कार्यापित करने 
के लिए आवश्यक है, जो इस अभिममग के अन्तर्गत आते हैं , जहा तक 
कि उनके अधीन विधमान कराधान व्यवस्था विशेष रूप से पेपे करों की 
आलसाजी अथवा अपर्वचन को रोकने के लिए अभिसमय के प्रतिकूल 
नहीं हों । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है 
किसी संविदाकारी गण्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूबमा उपी प्रकार गुप्त 
मानी जायगी जिस प्रकार उम राज्य के राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त 
की गई सूचना मानी जाती है । तथापि, यदि सूचना को मूचना भेजने वाले 
राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो , उसे ऐसे व्यक्तियों अथवा 
प्राधिकारियों को ( जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं ) 
प्रकट किया जायगा , जो उन करों के निर्धारण अथवा वसूली, उनके संबंध 
में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण में 
अंतर्मस्त हों , जो इस अभिसमय के विषय है । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी 
सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु ये इम 
सूचना के सार्वजनिक तौर पर न्यायालय कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों 
में प्रकट कर मझेंगे । सक्षम प्राधिकारी विचार विमर्शों के माध्यम में उन 
मामलों से संबंधित समुचित शर्तों, पत्तियों और तकनीकों का विकास 
करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐमा आदान-प्रदान किया जायगा, जिसमें , 
जहाँ कहीं उपयुक्त हो कर अपवंचन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान 
भी शामिल है । 


अनुच्छेद 28 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
1. जहां एक व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविवाकारी 
राज्यों के कार्यों के कारण उस पर कराधान लगाया जाता है अथवा लगाया 
आयगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन राज्यों 
के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबधित उपबंधों के होते हुए भी , जिस संविधा 
कारी राज्य का निवासी है, अथवा यदि उसका मामला उस संविदाकारी 
राज्य के अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ ( 1 ) के अंतर्गत आता है, जिसका वह 
राष्ट्रिक है, अपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता 
है । यह मामला उस कार्य की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर 
प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके कारण कराधान लगा है और जो इस 
अभिसमय के उपमंधों के अनुकूल नहीं है । 


2 . किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं 
लगाया जाएगा जिससे कि किमी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित 
भार डाला जाय : - - 
( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक 

प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना : 
( ख ) ऐसी सूचना देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य 

की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति 

में प्राप्त नहीं है । 
( ग ) ऐमी सूचना देना , जिससे कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , औधो 

गिक , वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेव अथवा 
व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिमको प्रकट 
करना सरकार की नीति ( मरकारी आदेश ) के प्रतिकल हो । 


2. यदि गक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि यह 
स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान 
के निवारण की दृष्टि से जो इस अभिममय के अनुरूप नहीं है, दूसरे 
संविवाफारी राज्य के सभम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले 
को हल करने का प्रयास करेगा । किये गये किसी भी कगर को कार्यान्वित 
किया जायेगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कामूमों में कोई भी ममय 
सीमा क्यों न हों । 


3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि 
कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम 
प्राधिकारी उन्हें , पारस्परिक महमति से हल करने का प्रयास करेंगे । पे 
उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्श 
कर मको गितको अभिममय में व्यवस्था नहीं है । 
81 GI/83- - 2 


अनुच्छेद 28 
राजनियिक अभिकर्ता और फॉसलो अधिकारी 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अनर्गत अथवा विशेष करारों 
के प्रायधानों के अन्तर्गत इस अभिममय से राजनयिक अथवा कौंसली 
अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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अनुच्छेद 29 


प्रवर्तन 
__ 1. इस अभिसमय का अनुममर्थन किया जायगा और मनुसमर्थन 
पस्तावेजों का आदान प्रदान यथा संभव भीत्र कोलम्बों में किया जायगा । 


( स ) भारत में -- 
( 1 ) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो , उसके अगल 

परवर्ती कैडर वर्ष में अऔर मास के प्रया जि को शुरु 
होने वाले कर निर्धारण धर्म के लिए करनिर्धारग योग्य मान 

से संबंध में ; 
( 2) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिल दिया गया हो , उसके अगले 

परवर्ती के नेण्डर वर्ष में 1 अप्रैल को प्रथा के बाद आरंभ 
होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कर निर्धारण 
योग्य पूंजो के संबंध में निधभानो हो जाना । 


2 . यह अभिसमय , अनुसमर्थन दस्तावेजों का आवन प्रदान होने पर 
लागू होगा और इसके उपबन्ध --- 


( क ) श्रीलंका में -- 
(i ) 1 अप्रैल , 1980 को अथवा उसके बाद सुरू होने वाले किसी 

कर निर्धारण वर्ष के बारे में कर निर्धारण योग्य आय ये. 

संबंध में ; 
(ii) 1 अप्रैल , 1980 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी 

कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य पूंजी के 
संबंध में । 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरीयों ने 
इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं । 

नई दिल्ली में वर्ष 1982 के जनवरी मास के 27 दिन को सिंहल , 
हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया , इसके सभो 
पाठ समानतः प्रामाणिक हैं । अर्थ निक्षण में मिना होने की स्थिति में 
मंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा । 


भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी 
गणराज्य की सरकार की ओर से 


( ख ) मारत मे ---- 
( i ) 1 अप्रैल , 1981 को अपया उसके बाद शुरू होने वाले किसी 

कर निर्धारण वर्ष के संबंध में कर निर्धारण योग्य आय के 

संबंध में 
( ii ) 1 अप्रैल , 1980 को अपवा उसके बाद भारम्भ होने वाले किसी 

करमिर्धारण वर्ष के संबंध में कर लगने योग्य पूंजी के संबंध 


प्रोसोकोल 


माय पर समा पूंजी पर करों के संबंध में घोहरे कराधान में मरने 
और राजस्व अपर्वचन को रोकने के लिए एक अभिममय में शामिल हो 
आने पर श्रीलंका लोकात्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार लगा 
भारत गणराज्य की सरकार, उक्त अभिममय पर सुस्ताक्षर करते समय 
निम्मलिषित उपबंधों पर सहमत हो गई हैं , जो उक्त अभिसमय के 
मभिन्न अंग बनेंगे 


लागू होंगे । 

3. आय के दोहरे फगवान से राहत पाने तथा उसके अपाकरण के 
लिए श्रीलंका की सरकार तथा भारत सरकार के मध्य हुवा करार, जिस 
पर 10 मितम्बर, 1956 को हस्ताक्षर किये गये थे, समाप्त हो जायेगा 
और आय पर उन करों के संबंध में , जिन पर इस अनुच्छेन के पैराग्राफ 
( 2 ) के उपबंधों के अनुसार वर्तमान अभिसमय लागू होता है , निष्प्रभावी 
हो जायेगा । 


अनुच्छेद 30 


( क ) अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ ( ज ) और ( म ) में उल्लिखित अवधि 

का विस्तार सीमा से बह अर्थ लिया आयेगा जो , इस अभि 
समय पर हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका द्वारा , दोहरे करा 
धान से बचने के लिए किये गये किसी अभिसमय में , फिमी 
भवन स्थल, निर्माण अथवा संयोजन परियोजना अथवा सेवायें 
प्रवान करने से संबंधित स्थायी संस्थान के संबंध में अनुण्छेद 

में शामिल की गई अधिक लम्बी अवधि के समान होगी । 
( ब ) अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ ( 2 ) में निर्धारित जहाजगनो से 

संबंधित लाभों पर कर लगाने का माधार इस अधिसमय पर 
हस्ताक्षर करने के बाद श्रीलंका बाग दोहरे गधान में वचने 
के लिए किये गये किसी अभिसमय में की गई व्यवस्था से कम 
अनकूल महीं होगा । 


समाप्ति 


मह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविधाकारी 
राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की 
भवधि की समाप्ति के बाद से शुरु होने वाले किसी कैलेणर वर्ष में 
30 जन , को या उसगे पहले, राजमयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी 
राण्य को , समाप्ति का लिखित नोटिस दे सकेगा । 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने 
इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं । 


ऐसी स्थिति में यह अभिसमय ---- 


( क ) श्रीलंका में - - 


(i ) जिस कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिम दिया गया हो , उसके अगले 

परवर्ती कलेण्डर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को , अथवा 
उसके बाद शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए 
कर निर्धारण योग्य आय के संबंध में ; 


मई दिल्ली में वर्ष 1992 के , जनवरी माप के 27 दिन को सिंहल , 
हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया , इसके समो 
पाट समानतः प्रामाणिक होंगे, भर्य निरुपण में भिन्नता पो की स्थिति में 
अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा । 


भारत गणराज्य की 
सरकार को बोर से 


(li ) जिस कलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस दिया गया हो , उसके अगमे 

परवठी सेहर वर्ष में अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा 
उसके बाद सुरु होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए 
कर निर्धारण मोग्य पुजी के संबंध में 


श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवारी 
गणराज्य की सरकार की भोर से 
[ फा०सं० 501/ 1/ 77 -विकल्प ] 
मार - मार खोसला , संयुक्त सचिव 
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(ii) the wealth tax ; 

(hereinafter referred to as " Sri Lanka tax" ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 
(Foreign Tax Division ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th April, 1983 

INCOME- TAX 
G . S . R . 342( E ). - Whereas the annexed Convention betwcen 
the Government of the Republic of India and the Gov 
chment of the Democratic Socialist Rcpublic of Sri Lanka 
for the avoidance of double taxation and the prevention of 
fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital 
1199 been ratified and the instruments of ratification ex 
changed as required by Article 29 of the said Convention ; 


( b ) In India : 

(i) the income tax including any scharge thereon : 
(ii) the surtax ; and 
( iii) the wealth tax . 

(hereinafter referred to as " Indian tax " ) 
4 . This Convention shall also apply to any identical or 
substantially similar taxes which are imposed after the date 
of signature of this Convention in addition to , or in place 
of, the existing taxcs. The competent authorities of the 
Contracting Stales shall notify each other of any important 
changes which have been made in their respective taxation 


VR 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 90 of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), and 
Section 24A of the Companies (Profita ) Surtax Act, 1964 
( 7 of 1964 ), the Central Governnient hereby directs that 
1111 llc provisions of the said Convention shall be given 
effect to in the Union of India . 


ARTICLE 3 

General Definitions 
1 . In tirs Convention , unless the context otherwise re 
quires : 
(a ) the terms " Contracting State " and " the other 

Contracting State " mean Sri Lanka Of India as the 

context requires ; 
(b ) the term " person " includes an individual o com 

pany and any other body of persons : 


CONVENTION 


BETWEEN 
THE GOVERNMENT OF TIIE REPUBLIC OF INDIA 

AND 
THE GOVERNMENT OF THE 
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 


1 ) the term " company" means any body corporate or 

any entity which is treated as a body corporate 
for the tax purposes ; 


for 


the avoidance of double taxation 

and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes 
on income and on capital 


( d ) the term " enterprise of a Contracting State " and 

" enterprise of the other Contracting State " mean 
respectively an enterprise carried on by a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried 
on by a resident of the other Contracting State , 


CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF 
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI 
LANKA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA 
TION AND THE PREVENTION OF FISCAL, EVASION 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON 

CAPITAL 


(e ) the term " international traffic " means any transport 

by a ship or aircraft orerated by an enterprise 
which has its place of effective management in a 
Contracting State , excopt when the ship or aircraft 
is operated solely between places in the other Con 
tracting State ; 


(f) the term " national” means : 


(i) an individual possessing the nationality of a Con 

tracting State ; 


The Government of the Republic of India and the Gov 
ernment of the Democratic Sosialist Republic of Sri Lanka 
desiring to conclude a Convention for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal avasion with 
respect to taxes on income and on capital, have agreed as 
follows 


ARTICIE 1 

Personal Scopo 
This Convention shall apply to persons who aro residents 
of one or both of the Contracting States . 


(ii) a legal person , partnership or an association de 

riving its status as such from the laws in force 

in a Contracting State : 
( g ) the term " competent authority " meang : 
(i) in the case of Sri Lanka, the Commissioner 

General of Inland Revenue ; 
( ii ) in the case of India , the Central Government in 

the Ministry of Finance ( Department of Revenue ) . 
2 . As regards the application of this Convention by a 
Contracting Slute any term not defined therein shall, unlce 
the context otherwise reguires , have the meaning which it 
has under the laws of that State relating to the taxes which 
are the subject of this Convention . 


ARTICLE 2 

Taxes Covered 
1 . This Convention shall aply to taxes on income and 
ou capital imposed on behalf of each Contracting State 
irrespective of the manner in which they are levied , 


ARTICLE 4 


Fiscal Domicilo 


2 . There shall be regarded as taxes on incomę and on 
capital all taxcs imposed on total income, on total capital , 
or on clements of income or of capital including taxes on 
gains from the alienation of morable or immovablc property , 
AS well as taxes on capital appreciation. 


1. For the purposes of this Convention , the term " resi 
dent of a Contracting State" means any person who , linder 
the law of that State . is liable to tax therein by reason of 
his domicile , residence , rlace of management or any other 
criterion of a similar pature. But this term does not include 
any person who is liable to tax in that State in respect only 
of income from sources in that State or capital situated 
therein , 


3. The existing taxes to wluch this Convention stall apply 
are : 

(a ) In Sri Lanka : 
(1) the income tax, including the income tax based 

on the tumover of enterprises licensed hy the 
Greater Colombo Economic Coinmission ; and 


2 . Where by reason of the provisions of paragraph ( 1 ) 
of this Article an individual is & resident of both Contract 
ing States, then tia status shall be determined as follows : 
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Article applies - shall be deemed to be a permanent estab 
lishment in the first-mentioned Stato if he isas, and habitually 
Corcises in that State , an authority to conclude contri 
in the name of the enterprise , unless his activities are limited 
to the purchase of goods or merchandise for the cnter 
prise. 


( a ) le shall be deemed to be a resident of the State 

in which he has a permanent home available 10 
him . If he has a permanent home available to him 
in both States, he shall be deemed to be a rosident 
of the State with which his personal and economic 

relations are closer (centre of vital interests ) ; 
(b ) if the State in which te has his centre of vital 

interests cannot be determined , or if he has not 
a permanent home available to him in either tate , 
he shall be deemed to be a resident of the State 

in which te has an habitual abodo ; 
(c ) if he has an habitual abode in both States or in 

neither of them , he shall be deemed to be a resi 

dent of the State of which to is a national ; 
( d ) if he is a national of both Ştates or of neither of 

them , the competent authorities of the Contracting 

States shall settle the question by mutual agrecmcnt. 
3. Where by reason of the provisions of paragraph ( 1 ) of 
this Article a person other than an individual is a resident 
of both Contracting States, then it shall be deemed to be 
a resident of the State in which its place of effective man 
agenent is situated . 


5. Notwithstanding the preceding provisions of this Arti 
cle , an insurance enterprise of a Contracting State shall, 
except in regard to TC- insurance , be deened to have 1 
permanent establishment in thc other Contracting Siate if 
it collects premiums in tho territory of that other State 
or insures risks situated therein through a person other 
tlan an agent of independent status to whom paragraph (6 ) 
of this Article applies . 


6 . An enterprise of a Contracting State shall not be 
dverned to have a permanent establishment in the other 
Contracting State merely bocause it carries on business in 
that State through a broker , general commission agent or 
Any other agent of an independent status, provided that 
such persons are acting in the ordinary course of their busi 
ness . However , when the activities of such an agent are 
devoted wholly or almost wholly on bohalf of that cnter 
prise , he will not be considered an agent of an iudependent 
status within the meaning of this paragraph . 


ARTICLES 


Permanent Establishment 
1. For the purposes of this Convention , the term " perma 
nent establishment" mçans a fixed place of business through 
which the busincse of the enterprise is wholly or partly 
carried on . 


7 . The fact that a company which is a resident of a Con 
tracting State controls or is controlled by a company which 
is a resident of the other Contracting Stato , or which carria 
on business in that other Stato (whether through A perma 
nent establishment or otherwise ) shall not of itself constituto 
cither company a permanent cstablishment of the other . 


ARTICLE 6 
Income from Immovablo Property 
1 . Income from immovable property may be laxed in 
the Contracting State in which such property is situated . 

2 . The term " immovablc property " gball layo the mean 
ing which it bas under the law of the Contracting State 
in which thọ property in question is situated . The term 
shall in any case include property accessory to immovable 
property , livestock and equipment used in agriculture and 
forcstry , rights to which the provisions of general law res 
pecting landed property apply , laufruct of immovablo pro 
perty and rights to variable or fixed payments as considera 
tion for the working of , or the right to work , mineral de 
posits , yourses and other natural resources ; ships , boats 
and aircraft shall not be regarded as immovable property . 

3 . The provisions of paragraph ( 1) of this Article shall 
apply to income derived from the direct use , letting, or use 
in any other form of immovable property. 


2 . The term “ permanent establishment" shall include es 
pecially : 

( a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
(c ) an offico ; 
(d ) a factory ; 
(e) a workshop ; 
(f ) a mine , an oil or gas well, a quarry or any other 

place of extraction of natural resources ; 
( g) an agricultural or farming estate or plantation ; 
(h ) a building site or construction or assembly project 

which exists for more than 183 days ; 
(i) the furnishing of scrvices , including consultancy 

services, by an enterprise through employees or 
other personnel, where activities of that nature con 
tinue within the country for a poriod or periods 
aggregating more thun 183 days within any twelve 

month period . 
3 . Notwithstanding the preceding provisions of this Arti 
cle , the term " permanent establishinent" shall be deemed 
not be include : 
(a ) the lisc of facilities solely for the purpose of storage , 

display or delivery of goods or merchandise be 
longing to the enterprise ; 
dise belonging to the enterprise solely for the pur 

pose of storage , display or delivery ; 
(b ) the maintenance of a stock of goods or merchan 

dise belonging to the enterprise solely for the pur 

pose of storage , display or delivery ; 
( c ) the maintenance of a stock of goods or merchandi 

belonging to thc enterpriso solely for the purpose 

of processing by another enterprise ; 
id ) the maintenance of a fixed place of business golely 

for the purpose of purchasing goods or merchan 

dise or of collecting information , for the enterprise ; 
( e ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of advertising, for the supply of 
information or for scientific research , being acti 
vitics solely of a preparatory or auxiliary character 

in the trade or business of the enterprise. 
4 . A person acting in a Contracting State on hehalf of 
an enterprise of the other Contracting Stuten - other than an 
agent of an independent status to whoni paragraph (6 ) of this 


4 . The provisions of paragrantis ( 1 ) and ( 3 ) of this Article 
shall also apply to the income from immovablo property of 
20 enterprise and to income from immovable property lised 
for the performance of professional services . 


ARTICLE 7 

Business Profits 
1 . The profits of an enterprise of a Contracting State 
shall be taxablc only in that State unless the enterprise 
carries on business in the other contracting State through 
a permanent establishment situated therein . If ile enter 
prise carries on business as aforesaid , the profits of the 
enterprise may he taxed in the other State but only so much 
of them as is attributable to 

(a ) that permanent establishment, 
( b ) sales in that other State of goods or merchandise 

of the same or similar kind as those sold through 

that permanent establishment , or 
( c ) other business activities carried on in that other 

State of the same or similar kind as those effected 

through that permanent establishment, 
The provisions of sub -paragraphs ( b ) and (c ) above shall 
not apply if the enterprise proves that such sales of acti 
vities are not attributable to the rernlanent establishment. 
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of any kind by entorprises engaged in the operation of shipo 
or aircraft in international traffic . 


2 . Subject to the provisions of paragraph (3 ) of this 
Anicle , where an enterprise of a Contracting State carries 
Yo business in the other Contracting State through a perma 
nenl establishment situated therein , there shall in each 
Cunu acting State be attributed to that permanent estublish 
meat the profits which it might be expected to make if it 
were a distinct and separate enterprise engaged in the same 
or similar activitics under the same or similar conditions and 
dealing wholly independently with the enterprise of which 
it is a permanent establishment. 


4 . For the purposo of paragraph 1, interest on funds con 
nected with thc operation of ships or aircraft in internatioan ) 
trafic shall be regarded as income from the operation of 
suche aircrall, and the provisions of Article 11 shall not 
apply in relation to such interest. 


5 . If the placo of effective management of a shipping enter 
prise 18 aboard a ship , then it shall be dcemed to be situated 
in thc Contracting Stato in which the home harbour of the 
ship is situated, or if there is no such home barbour , in the 
State of which the operator of the ship is a resident. 


ARTICLE 9 


Associated Enterprises 


3. In the determination of the profits of a permanent 
Citablishment, there shall be allowed as deductions expcnscs 
which are inurred for the purposes of the businesy of the 
permanent establishment in Juding executive and general 
adonstrative expenses 80 incurred , whether in the Stato 
in which the permanent establishment is situated or else 
Witcre. However , no such deduction shall be allowed in reg 
rect ot amounts , if any, paid (otherwise than towards re 
imbursement of actual expenses ) by the permanent estab 
listinent to the head office of the enterprise or any of its 
other Onices , by way of royalties , fees or other similar pay 
ments in return for the use of patents or Olber rights, or 
by way of comission , for specific services performed or 
for managcnient, or , except in the case of a banking enter 
prise , by way of interest on money lent to the permanent 
establishment. Likewise , no account shall bo taken , in the 
dete unnason of the prolite of a permanent establishment, 
for avioints charged (otherwisc than towards reimbursement 
of actual cases ), by the permanent establishment to the 
head vilice of the cnterprise or any of its other offices by 
way of royalties , fees or other similar payments in return 
for the 115c of palcals or other rights, or by way of com 
mission for specific services performed or for managoment : 
Or , exccpt in the case of a banking enterprise by way of 
interest on money lent to the head ollico of the enterprise 
or any of its other offices. 


1. Whero : 
( H ) an enterprise of a Contracting Ştate participates 

directly or indirectly in the management, control 
or capital of an enterprise of the other contract 

ing State , or 
(b ) the same persons participate directly or indirectly in 

the management, control or capital of an enterprise of 
4 Contracting State and an enterprise of the other 

Contracting State , 
und in cither case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their comigercial or financial relations 
which diſlei from those which would be made between lo 
dependent enterprises , then any profits which would , but for 
those conditions have accrued to one of the enterprises , but 
by reason of those conditions , have not so accrued , may bo 
included in the proſts of that enterprise and taxed accord 
ingly . 

2 . Whicre a Contracting State includes in the profits of an 
enterprise of that State and taxes accordingly profits on which 
an cnterprise of the other Contracting State has been charged 
to tax in that other Stute and the profits so included are 
profits which would have accrued to the enterprise of the 
Arst mentioned State if the conditions made between the two 
enterprises had been those which would havo been made 
between independent enterprises, then that other State shall 
makc an appropriato adjustment to the amount of the tax 
charged therein on those profits. In dotermining such 
adjustment, duc rogurd shall be had to the other provisions 
of this Convention and the conpetent authorities of the Con 
tracting States shall if necessary consult each other, 


4 . Insofar as it has been customary in a Contracting State 
tu Jeteiinitie thc profits to be attributed to a pernianent 
establistment on the basis of an apportionment of the total 
proſlts of the cnterprise to its various parts nothing in para 
graph ( 2 ) of tivis Article shall preclude that Contracting Stato 
fron determining the profits to be taxed by such an appor 
tionment as may be customary : the method of apportion 
ment shall, however , be such that the result will be in AC 
cordance with tho principles containcd in this Article . 

S . No profits shall be attributed to a permanent establish 
mert by reason of the more purchase by that permanent 
cstolilishnient of goods or merchandise for the enterprise . 

6 . For the purposes of the preceding paragraphs, the pro 
fits to he attributed to the permanent establishment shall be 
determined by the same method year by year unless there 
is good and sufficient reason to the contrary . 

7 . Wihere profits include items of income which are dealt 
with separutely in other Articles of this Convention , then 
the provisions of those Articles shall not be affected by the 
provisions of this Article. 


ARTICLE 10 


Dividends 


ARTICLE 8 


1. Dividends paid by a company which is a resident of 
a Contracting State to a resident of tho other Contracting 
State may be laxed in that other State . 

2 . However , such dividends may also be tayed in the Con . 
tracting State of which the company paying the dividends is 
a rçsident and according to the laws of that State , but the 
tax 80 charged shall not exceed 15 per cent of the gross 
amount of the dividends. 


Shipping and Air Transport 
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State 
from the operation of ships Or alrcraft in international traffic 
shall be taxable only in the Contracting State in which the 
place ellective thanagement of the enterprise is situated . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph ( 1 ) , profits 
derived from the operation of ships in international traffic may 
be tared in the Contracting State in which such operation 
is carried on , but the tax 90 charged shall not exceed 50 per 
cent of the tar otherwisc imposed by the internal law of that 
State . 

Provided that for the purpose of the calculation of the tax , 
such profits shall be deemed to be an amount not exceeding 
the rates presently provided in the taxation laws of the res 
pective Stutes for the computation of such profits 

3 . The provisions of paragraphs ( 1) and ( 2 ) of thig Articis 
sball likewise apply in respect of proats from the participation 
in a pool, a joint business or an intcroational operating agency 


3 . The term " dividends" as used in this Article nieans incomo 
from shares, mining 6)\ ros, founders shares or other rights 
not being debt-claims, participating in profits . As 
wollaş income from other corporato tights 
which is subjected to the same taxation treatment as incomo 
from sharcs by the taxation law of the State of which the com 
pany making the distribution is a resident, 

4 . The provisions of paragraphs ( 1 ) an1 ( 2 ) of this Article 
shall not apply if the bencficial owner of the dividends, being 
a resident of a Contracting State , carries on business in the 
other Contracting State of which the company paying the 
dividends is a resident, through a permindent catablishment 
vitualed therein 3r ! the helling in respect of which the divi 
dends 210 paid is effective y connected with such permanent 
eytablishment. In such cce the provisions of Article 7 ball 
apply . 
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5. Where a company which is a residcot of a Contracting 

ARTICLE 12 
Stato derives profits of income from the other Contracting 

Royalties 
State , that other State may not impose any tax on the divi 

Çods paid by the company, except insofar as such dividends 1. uyduva T y wud contracung Scale and paid to 
ure paid to a resident of that o her State or insofar as the bold 

Tesluent on the othei Contacting State may be taxed in 
ing in respect of which the dividends are paid is eficctivcly luat vuhe Slate . 
connected with a permanent establishment situated in that 

Huvuver , such royaluoy may also be taxes in the Con 
other State , nur subject the company s undistributed profits hacung Staw in which tucy arise und uccording to the laws 
1o a tax on undistributed prots , even if the dividends paid of luut Stuie , vuc if the recipienų is the vençlicial owner ot the 

royalty the tax so chargou shall not exceed 10 per cent of 
or the undistributed profits consist wholly or partly of profits 
or income arising in such other State . 

llic gross amount of the royalties . 

. 100 worm Toyalties" as uocd in tais Arti - le veans pay 
ARTICLE 11 

H1 . . UL uny wild received as a consideration for the use of 
di Luc TIDUL LU me any copyright of lucrary , artistic or scienti 

HC WorA including cincinograph wms, OT tapes for television 
Interest 

or broadcastiny , any patent, trudo mark , design or model, 

prun, secret toidula or process , ou for the use of, the 
1 . Lolcrest arising in a Contracting State and paid to a resi 

right to use , w ustrial, commercial or scicnillic equipment, 
dent of the other Contracting State may bo taxcd in that other 

or for information concerning industrial, commercial or 
Stato . 

scientilic experience . 
2 . However, such interest may also be taxcd in the Contrac 

4 . The provisions of paragiuphs ( 1 ) and ( 2 ) of tuis Article 
ting State in which it arises and according to the laws of that 

shall not apply if the benchcial owner of the royalties , being 
State , but if the recipient is the benelicial owner of the interest 

A resident of a contruction State, carries on businces in tho 
the tax so changed shall not exceed 10 per cent of the gros! other Contracling State in which the royalties arise, through a 
amount of the interest. 

perinupent estabiishment situated therein and the right or 

property in respect of which the royalties are paid is cltecti 
3. Notwithsian ling the provisions of paragraph (2 ) of vely connected with such permunent establishment. In such 
this Article interest arising in a Contracting State shall be case the provisions of Article 7 ball apply . 
exempt from tax in that State if : 

5 . Royaltics shall be deemed to arise in a Contracting State 
( a ) the payer of the interest is the Government of that when the payer is that State itsell , u local authority or a 
Contracting State or a local authority thercof, or residcut ot that Stato . Wheic , however , the person paying the 

Toyalties, whother be is a resident of a Contacting Stalc or 
(b ) the interest is paid to the Government of the other 

not, bas in a Contracting Stato a peripanent establishment in 
Contracting State or local authority thereof or any 

connection with which the liabilty to pay the royaltics was 
agency or instiumentality (including a financial Insti 

incurred , and suchi royulties are borne by such permanent esta 
tution ) wholly owned by that other Contracting 

blishment, then such royalties shall be deemed to arise in 
State or local authority thereof. 

the State in which tho permanent establishment is situated . 

6 . Where by reason of a special relationship between tho 

payer and tho beneficial owner or between both of them and 
4 . Ile term " interest" as used in this Articlo means incorco $on10 other person , the amount of the royalties having regard 
fiom Government securities, bonds or debentures, whether to the use , right or information for which hey are aid , ex 
or not secured by mortgage and whether or not carrying a ceeds the annount which would have been agreed upon by 
right to participate in profits , and debt-tlains of every kind the payer and the bencfi . owner in the absence of such 
as well as all other income assimilated to income from money felationship , the provisions of this Article shall apply only 
lont by the taxation law of the stato in which the income to tho lasi-mentioned amount. In such case , the excess part 
arises. 

of the payment shall reinunu taxable according to the faw6 
of cach Contracting State , duo regard being had to the other 

provisions of this Convention . 
5 . The provisions of paragraphs ( 1 ) to ( 3 ) of this Article 
shall not apply if the bencficjal owner of the interest, being 

ARTICLE 13 
a resident of a Contracting State, currjeg on business in tho 

Capital gains 
other Contiacting Stato in which the interest arises through 
it permanent cstablishurent situated therein and the debt- claim 

1. Gains derrived by a resident of a Contracting State from 
in iespect of which the interest is paid is effectively connected 

the alienation of immovable property rclerred to in paragraph 

(2 ) of Article 6 and situatod 
with such permanent establishment. In such case , the provisions 

in the other Contracting State 

may be taxed in that other Stac. 
of Article 7 shall apply . 

2 . Gains from the alienation of movablo property forming 

part of the business proporty of a permanent establishment 
6 , fotcrest shall bo decmed to arise in a Contracting State which an enterprise of a Contracting State høg in the other 
when the payer is that State itseli, a local authority or a resi Contracting State including such gains from the alterpation of 
dent of that Şiate . Where, howçıer, the person paying the such a permanent establishment alone or with the wholo 
interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, enterpise), may be taxed is that other Stato. 
hay in a Contiacting State a permanent cstablishment in con 
nection with whiul: the indebtedness on which the interest is 

3. Guins from the alienation of ships or aircraft operated 
paid was incurred , and interest is borne by such permanent 

in international trafice or movable property pertaining to 
catablishment, then such interest shall be deomed to arise in 

the operation of such ships or aircraft shall be taxable 
the Contracting S ate in which the permanent establishment 

Ouly in the Contracting State in which the place of cffcctivo 
man : gement of the enterprise is situated . 

4 . Gains from the alienation of stocks shareg of a 

company may be taxed in the Contracting State in which 
7 . Where , by reason of a special relationship between the thcy have been issued . 
payer and tho beneficial owner or between both of them and 
some other person , the amount of the intorest, having regard 

5. Gains from the alienation of any property other thun 
to tho dcbi-claim for which it is paid , exceeds the amount 

that referred to iu paragraphs ( 1 ) to (4 ) of this Article , 
which would have been agreed upon by the payer and the 

shall be taxable only in tlic Contracting State of which the 
beneficial o vner in the absence of auch relationship , the pro 

alicnator is a resident. 
visions of this Article shall apply only to the last mentioned 6 . The term " alienation " 
Amount. In such case th : excess part of the payments shall 

means the sale, exchange , 

transfer, or relinguishutent of the property or the extin 
renain taxable according to the laws of each Contracting guistenent of any rights 
State, due regard being bed to the other provisions of this 

therein of the compulsory 

acquisition hereof under any law in force in the respective 
Convention 

Contracting Satey. 


by such parcrest is 


is situatecting State in interest shall 
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LALALA 

ILLAL 


ARTICLE 14 


Independent Personal Services 


2 . Whare incomo in respect of personal activitias exer 
cized by an entertainer or an athlete in bis capacity as 
such accrues not to the entertainer or athlete himself but to 
another person , tal income may, notwithstanding the pro 
visions of Articles 7 , 14 and 13 , bo taxed in the Contract. 
ing State in which the activities of the entertaincr or athleto 
de exercised . 


1 . Inome derived by a resident of a Contracting Stato 
in respect of professional services or other activities of an 
independent character shall be taxable only in that State 
unless hiry stay in iho Other Contracting Stalc is for a 
period or periods excecding in the aggregate 120 days 
within any 12 months period , when such income may also 
be taxed in the other Contracting State . 


3 . For the purposes of this Article , tho term " Gover 
ment" includes a State Goverament, a political gub-division 
or a local authority of either Contracting State . 


ARTICLE 18 


2 . The torin " professional services " includes independent 
scientific , literary , artistic , educational or teaching activities, 
as well as the independent activities of physicians, lawyers, 
engincors , architects, dentists and accountants . 


Govorament Service 


ARTICLE 15 


1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid by the 
Goveroment of a Contracting State to an individual in res 
pect of services rondo. ed to that State or a local authority 
thereof shall be taxable only in that Stato . 


Dependent Personal Services 


1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19 , 
salaries , wages and other similar remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in respect of an cmployment 
is exercisable only in that State unless the employment 
is exercised in the other Contracting State . If the employ 
ment is so exerci ed , such remuneration as is derived there 
from may be taxed in that other Contracting State 


(b ) However, such remuneration shall be taxable only in 
the other Contracting State if the services are rendered in 
that other State and the individual is a resident of that 
Stato who : 

(1) is a national of that State , or 
( ii ) did not become a resident of that . State solely for 

the purpose of rendering the servicos. 
2 . Any pension paid by the Government of one of the 
Captracting States to any individual may be taxed in that 
Contracting State . 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , romu 
neration derived by & resident of a Contracting State in 
respect of an employment cycrcised in the other Contrart 
ing State shall be taxable oply in the fryt mentioned 
State if : 


3 . The provisions of Articles 15 , 16 and 19 shall apply 
to jemlineration and pensions in respect of services render 
ed in conne , tion with a business carried on by a Contracting 
State or a local authority thereof. 


( a ) The receipient is present in the other State for a 

period or periods not exceeding in the aggregate 
183 days within any 12 month period ; and 


4 . For the purposes of this Article , the torm "Govern 
incnt" shall include any State Government or local autho 
rity of either Contracting State, the Reserve Bank of India 
and the Central Bank of Ceylon , 


(b ) the remuneration is paid by, or on behalf of , an 

employer who is not a resident of the other Stato . 
and 


( c ) the remoueration is not borno by a permanent 

establishnent or a fixed basc which the employer 
has in the other Stato . 


ARTICLE 19 
Non -Government Pensions and Annuities 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of this Arti 
cle , remuneration in respect of an employment cxercised 
abrond a ship or aircraft in lriternational traffic ,, may be 
faxed only in the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is situated . 


1. Any pension (other thar: a pension referred to in Articlo 
18 ) or apquity delįved by a resident of & Contracting State 
from sources within tho other Contracting State may te 
laxed only in the firstmentioned Contracting State, 

2 . The term " pension " meang a periodic payment mado 
in consideration of services rendered in the past Or by way 
of compensation for injuries received in the course of per 
fomanco of services . 


ARTICLE 16 

Directors Tiers 
Directors fees and other similar payments derived by a 
resident of a Contracting State in his capacity as a member 
of the board of directors of a company which is a resident 
of the other Contracting State may be taxed in that other 
State 


3 . The term " annulty " means a stated sum payable perio 
dically at stated times, during life or during a speciiled or 
ascertainable period of time, under an obligation to mako 
the payments in return for adequate and full consideration 
in money or money s worth . 


ARTICLE 17 


Artistes and Athletes 


ARTICLE 20 

Professory and Teachers 
A professor or toacher who makes a tomporary visit to 
a Contracting State for & period not exceeding two years 
for the purpose of teaching or conducting research at a 
ulvcısity , college, school or other cducational institution , 
and who is , or immediately before quch visit was a resident 
of the other Contracting State shall be excmpt from thx 
in the fist-trcntioned Contracting Siate in respect of re 
muneration for skich tenching or rosearch . 


1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, 
incom : derived by public entertainers ( such as theatre . 
motion picture , radio or television artistes and musicians ) 
or athletes, from their personal activitios As such may be 
taxed in the Contracting Stute 17 which these activities are 
exercised : 


Provided that much incomo shall not be taxed in the said 
Contracting State if the visit of the public entertainers or 
athletes to that State is directly or indirectly supported 
wholly or substantially , from the public funds of he Gov . 
ernment of the other Contracting State . 


ARTICLE 21 

Students and Apprentices 
1 Cayments which student or business apprentice who 
is or was itidiediately before visiting a Contracting State a 
resident of the other Contracttag State and who lg present 
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in the first-mentioned State solely for the purpose of his 
education or training recive for the purpose of his main 
tenanco , education or training shall not be taxed in that 
State , provided that such payments arise from sources oux 
side that State . 


3 . For the purposos of paragraph ( 2 ) of this Articlo , 
the term " Sri Lanka tax payabio " shall be deemed to in 
clucle any amount which would have been payable as Si 
Lanka tax for any year but for an exemption or reduction 
of tax granted for that year or any part thercot under : 


2 . In respect to grants , scholarship , and remuneration 
fiom employment not covered by paragraph ( 1 ) of this 
Article a student or business approntice described in para 
graph ( 1 ) of this Article shall , in addition , be entitled dur 
ing such education or training to the same exemptiong, re 
licfs or reductions in respect of taxes available to residents 
of the State which he is visiting . 


( a ) any of tho following provisions, that is to say 

sections 11, 16 , 17 , 18 19 20 21 22 and 85 of 
the Sri Lanka Inland Rovenue Act, No. 28 of 1979 
so far as they were in force on , and have not 
been modified since , the date of the signature of this 
Convention , or have been inodified only in minor 
respects so as not to affect their general character ; 


Of 


( b ) any agreement entered into under section 17 of tho 

Greater Colombo Economic Commission Law No. 
4 of 1978 ; or 


ARTICLE 22 

Other Income 
Items of income of a resident of a Contracting Stato 
which are not expressly mentioned in the foregoing Articlo 
of this Agreement in respect of which he is subject to tax 
in that State shall be taxable only in that State . 


(c ) any other provisions which may subsequently be 

made granting an exemption or reduction of tax 
which is agreed by the competent authorities to be 
of a substantially similar character, if it has not 
been modified thereafter or has beon modified only 
in minor respecto 80 AS not to affect its general 
character . 


ARTICLE 23 

Capltal 
1. Capital represented by immovable property referred to 
in paragraph ( 2 ) of Article 6 nay be taxed in the Con 
tracting State in which such property is situatod . 


2 . Capital represented by movable proposty forming part 
of the business property of a permanent estabilshment of an 
enterprise may be taxed in the Contracting State in which 
the permanent estabilshment is situated. 


4 . Subject to the provisions of the law of Sri Lanka 
regarding the allowance as a credit against Sri Lanka tax 
of tax payat:le in a territory outside Sri Lanka (which shall 
not affect the general principle hereof ) Indian tax payable 
under the law of India and in accordance with the Con 
vention , whether directly or by deduction , on profits , in 
come or chargeablo gains from sources within India ( ex 
cluding in the case of a dividend , tax - payable in respect of 
thc profits out of which the dividend is paid ) or capital 
in India shall be allowed to a credit against any Sri Lanka 
tax computed by reference to tho samo items of incomo or 
capital by reference to which tho Sri Lanka s tax is com 
puted: 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph (2 ) of 
this Article, ships and alrcraft operated in international 
traffic and movablo property portalning to the operation or 
such ships and aircraft, shall bo taxable only in the Con 
tracting State in which the place of effective management 
of the enterprise is situated . 


} Provided that such credit shall not excecd Sri Lanka tax 
( as computed before allowing any such credit ) , which is 
appropriate to the income derived from Sources within 
Indla or to caiptal in India . 


4 . All other elements of capital of a resident of a Con 
tracting State shall be taxable only in that State . 


ARTICLE 24 
Elimination of Double Taxation 


1. The laws in force in cither of the Contracting States 
shall continuo to govern the taxation of income and capital 
in the respective Contracting States except when express pro 
vision to the contrary is made in this Convention , Whon 
income or capital iş subject to tax in both Contracting States, 
relief from double taxation shall be glven in accordance 
with the following paragraphs of this Article. 


5 . For the purpose of paragraph (4 ) of this Article, the 
term " Indian Tax payable " shall be deemed to include any 
amount which would have been payable as Indian tax 
for any year but for an exemption or reduction of tax 
granted for that year or any port thoroof under : 
( a ) any of the following provisions , that is to say scc 

tions 10 ( 4 ) , 10 (4A ) . 10 ( 15 ) ( iv ), 32A , 33A 35C 
54E , 80CC, 80HH , 80 ), 8OK of the Income Tax 

Act, 1961; or 
(b ) any other provisions wbich may subsequently be 

made granting an oxemption or reduction of tax 
which is agreed by the competent authorities to be 
of a substantially similar character if it has not 
been modified thereafter Or has been modified only 
in minor respects RO is not to affect its general 
character . 


2 . Subject to the provisions of the law of India regard 
ing the allowance as a credit against Indian tax of tax 
payable in a territory outside India (which shall not affeco 
the general principle hereof ) Sri Lanka tax payable under 
the law of Sri Lanka and in accordance with this Convon 
tion whether directly or by deduction on profits , income 
or chargeable gaing from sources within Sri Lanka ( exclud 
ing in the casc of 4 dividend, tax payable in respect of tho 
profits ont of which the dividend is paid ) or capital in Sri 
Lanka shall be allowed as a credit against an , Indian tax 
computed hy reference to the sainc temg of income or 
capital by referred to which the Sri Lanka tax is computed : 


ARTICLE 25 

Non-Discrimination 
1 . Nationals of a Contracting State shall not be subject 
el in the other Contracting State to any tuxation or any re 

virement connected therewith , which is other or more 
hurden some than the taxation and connected requirements 
to which nationals of that other State in the same circum 
sances are or may be subjected. This provision shall, not 
withstanding the provisions of Articlc 1 , also apply to per 
cone who are not residents of one or both of the Contract 
ing States . 


Provided that such credit not exceed Indian tax ( as 
computed hefore allowing any such credit ) , which is appro 
priate to the income cerived from sources within Sri Lanka 
or to capital in Sri Lanka . So however , that where such 
realdent ja a company by which surtax is payable in India , 
the credit aforesald shall be allowed in the first instance 
against income tax pavable by the company in India , and 
ag to the balance if any against sintax payable by it în 
India , 


2 . The taxation on a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting State bas in the other Con 
tracting State shall not be less favourably levied in that 
other State than the taxation levled on enterprises of that 
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other State carrying on tho samo activities . This provision 
shall not be construed as obliging a Contracting State to 
- grant to residents of tho other Contracting State any per 
Aonal allowances , relicfe and reductions for taxation pur 
poses on account of civil status or family responsibilities 
which it grants to its own rosidents . 


3. Except where the provisions of paragraph ( 1) uf 
Article 9 , paragraph (7 ) of Article 11 or paragraph ( 6 ) of 
Articlo 12 , apply , interest, royalties and other disbursements 
paid by an enterprise of a Contracting State to a resident 
of the other Contracting Stato sball for the purpose of deter 
mining the tarable profits of glich enterprise , be deductiblo 
linder the same conditions as if they had been paid to a 
resident of the first-mentioned State. Similarly , any debts 
of an enterprise of a Contracting State to a resident of the 
other Contracting Stato shall, for the purpose of determining 
the taxable capital of such enterprise . be deductible under 
the same conditions as if they had been contracted to a 
resident of the first-mentioned State . 


the Convention , insofar as the taxation thereunder is not 
contrary to the Convention in particular for the prevention 
of fraud or evasion of such taxes. The exchange of infor 
mation is not restricted by Article 1 . Any information re 
ceived by a Contracting State shall be treated as secret 
in the same manner as information obtained under the 
domestic lawy of that State . However, if the information is 
originally regarded as secret in the transmitting Stato it shall 
be disclosed only to person , or authorities (including colirts 
and administrative bodies) involved in the assessment or col 
lection of, the enforcement or prosccution in respect of, or 
the determination of appcals in relation to , the taxes which 
are the subject of the Convention . Such persons or autho 
ritics shall use the information only for such purposes but 
may disclose the information in public court proceedings or 
in judicial decisions. The competent authorities shall through 
consultation develop appropriate conditions, methods and 
techniques concerning the matters in respect of which such 
cxchanges of information shall be made, including, where 
appropriato , exchanges of information regarding tax avoid 
ance . 


2 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be 
construed so as to impose on a Contracting Stato the obli 
gation : 


4 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly owned or controlled , directly or in 
directly , by one or more residents of the other Contracting 
State , shall not be subjected in the first -mentioned State to 
any taxation or any requirement conneced therewith which 
is other or moro burdensomo than the taxation and con 
nected requirements to which other similar enterprieg of 
the first-mentioned State are or may be subjected . 

5 . The provisions of this Article shal , notwithstanding 
the provisions of Article 2 , apply to taxes of every kind 
and description . 


( a ) to carry out administrative measures at variance with 

the laws and administrative practice of that or of 

the other Contracting State ; 
(b ) to supply information which is not obtainable under 

the laws or in the normal course of the adminis 

tration of that or of the other Contracting State ; 
(c ) to supply information which would disclose any 

trade, business , industrial, commercial or profes 
sional secret or trade process , or information , the 
disclosure of which would be contrary to public 
policy (order public). 


ARTICLE 26 

Mutual Agreement Procedure 
1. Whero a person considers that the actions of one or 
both of the Contracting States result or will result for him 
in taxation not in accordance with the provisions of this 
Convention , he may, irrespective of the remcdics provided 
by the domestic law of those States, present his case to the 
competent authority of the Contracting State of which he is 
a resident or, if his case comes under paragraph ( 1) of 
Article 25 to that of the Contracting State of which he is 
A national. The case must be presented within three years 
from the first notification of the action resulting in taxation 
not in accordance with the provisions of tho Convention , 


ARTICLE 28 
Diplomatic Agents and Consular Officials 
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges 
of diplomatic agents or consular oficials under the general 
rules of international law or under the provisions of special 
agreemonts . 


ARTICLE 29 


Entry Into Force 
1 . This Convention shall be ratified and the instruments 
of ratification shall be exchanged at Colombo as soon as 
possible . 


2 . The competent authority shall endeavour , if the objec 
tion appears to it to be justified and if it is not itself ablo 
to arrive at a satisfactory solution , to resolve the caso by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State , with a view to the avoidance of taxation 
which is not in accordance with the Convention , Any agroe 
ment reached shall be implemented notwithstanding any timo 
limits in the domestic law of the Contracting States . 


2 . The Convention shall enter into force upon the ex 
change of instruments of ratification and its provisions shall 
have effect : 


( a ) In Sri Lanka -- 


(i) in respect of income agsessable for any year of 

assessment commencing on or after 1st April , 

1980 ; 
( ii) in respect of capital assessablo for any year of 

assessment commencing on or after 1st April , 
1980 . 


3 . The competent authorities of the Contracting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any diff 
culties or doubts arising as to the interpretation or applica 
tion of the Convention . They may also consult together for 
the elimination of double taxation in carce not provided for 
in the Convention . 

4 . The competont authorities of the Contracting States 
may communicate with each other directly for the purpose 
of reaching an agreement in the sense of the preceding para 
graphs. The competent authorities, through conaultations, 
shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, 
methods and techniques for tho implementation of the mu 
tual agreement procedure provided for in this Article . In 
addition , a competent authority may devise appropriato uni 
lateral procedures , conditions, methods and techniques to 
facilitate the above-mentioned bilateral actions and the im 
plementation of the mutual Agreement procedure . 

ARTICLE 27 

Exchange of Information 
1. The competent authorities of the Contracting States 
sball exchange such information as is necessary for carrying 
out the provisions of this Convention or of the domestic 
laws of the Contracting States concerning taxes covered by 
81 G1/83 – 3 


(b ) In India 
(i) in respect of income assessable for any year of 

angessment commencing on or after 1st April, 

1981 ; 
(ii) in respect of capital ansessable for any year of 

assessment commencing on or after 1st April, 
1980 , 


3 . The Agreement between the Government of Ceylon 
and the Goverament of India for relief from or the avoid 
ance of double taxation of income, signed on 10th Septem 
ber, 1956 , shall terminato and cease to have effect as res 
pects taxes on incomo to which the present Convention ap 
plies in accordance with the provisions of paragraph ( 2 ) of 
this Article , 
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PROTOCOL 


Tho Goveroment of the Republic of India and the Gov 
ernment of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka , 
having entered into a Convention for the avoidance of double 
taxation and the prevention of fiscal evasion with respect 
to taxes on income and on capital, have agrced , at the timo 
of signing the said Convention , on the following provisions 
which shall constituto an integral part thereof : 


(a ) Tho longth of tho period referred to in sub - para 

graphs ( h ) and (i) of Article 5 shall be construed 
49 identical to any period of longer duration in 
corporated in the Article on Permanent Establish 
ment in relation to a building site , construction or 
assembly project or the furnishing of sorvices , in 
any Convention for the avoidance of double taxa 
tion entered into by Sri Lanka after the signing of 
this Convention . 


ARTICLE 30 

Termination 
This Convention shall remain in force indefinitely but 
cither Contracting State inay, on or before June 30 in any 
calendar year beginning after the expiration of a period 
of five ycars from the date of its ontry into force , give to 
the other Contracting Stato, through diplomatic channels, 
written notice of termination . 
In such event, the Convention shall cease to have effect 
(a ) In Sri Lanka 
(i) in respect of incomo Assessablo for any year of 

assessment commencing on or after 18t April in 
the calendar year next following that in which 

such qotico is given ; 
(i ) in respect of capital assessable for any year of 

a98essmont commencing on or after 1st April in 
the calendar year next following that in which 

such notico is given , 
(b ) In India - - 
(I) in respect of income absoggable for the assessment 

year commencing on tho 1st day of April in the 
second calendar year next following the calendar 
year in which the notice is given , and subscquent 

years ; 
(ii) in respect of capital asseggable for any year of 

498essment commencing on or after 1st April 
in the calçadar year Dext following that in which 

such notice is given . 
In witness whereof the undersigned , duly authorised there 
to , have signed this Convention , 

Donc in duplicate at New Delhi this 27th day of January , 
1982, in the Sinhala , Hindi and English languages , all texts 
being equally authentic . In the caso of divergence of inter 
pretation tho English tcxt shall prevall . 
Sd / 

Sd / 
(PRANAB MUKHERJEE ) 

(RONNIE DE MAL ) 
For the Government of 

For tho Government of the 
Tho Republic of India . 

Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka 


(b ) the basis of taxing shipping profits set out in para 

graph 2 of Articlo 8 shall not be less favourable 
than that provided in any Convention for the avoid . 
ance of double taxation entered into by Sri Lanka 

after the signing of this Convention , 
In witness whereof the undersigned , duly authorised thereto , 
have signed this Protocol. 


Done in duplicate at New Delhi this 27th day of January , 
1982 , in the Sinhala, Hindi and English languages , all texts 
being equally authentic . In the case of divergence of inter 
pretation the English text phall prevail. 


Sd / 
(PRANAB MUKHERJEE ) 
For the Government of 
The Republic of India , 


$ d / 
(RONNIE DE MAL ) 
For the Govornment of the 
Democratic Socialist Republic 

of Sri Lanka . 
[ F . No. 301/ 1/ 77- FTD ] 
R . R . KHOSLA , Jt. Secy . 
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